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३. हैं+ 


दो ऋाकर 


इलमा रैए डीएछ आउ मर मंद रे समस्याएं से उलमपादी दे ६ चार 
६, हिरोर श्र इसे रे होपी सु री है उद् से जगी दाल सा हुर्यर 
फैफम टाहती कालरी कोपे है। आज देश दे है, एमाद दैऐंस है ऋर 
मादगी पोोसान है । बड़े है श्रमीरीगरीदी री ममग्गा है की झडै ३ अंचनीम री 
भेद भावना है | क* है तरकहों रा सास पर मौत वा सरैजेन बे है तो इटेई 
थौधी पर॑पारं अर धूराजौ रूटियां मै पण बरमप्ट है रौ' है । 


इनियां रो धराऊ झांज घूपती ६, ऋण ऋस्यों रूपी झाछ्ी इायल टप- 
अपही ६) ने ज | डिए शखत “ढक मेड जप) ऋा एह३ है एपाजात झर 
देशी । पूरी एमार भ्ाज घर थर पूज्ती परी काल रा घिनारा पर ठस्दी है । 


उरी रास ब्ररए औ है $ मानसी मैतिर पिस्ास में सी शूर ये 
बहण्यौ। है पण आाध्यात्मिद्र आर न॑पिक जिश्प में थी कप वेग है (७) 
पगली हालत में मनिवा परव्ारी है अर टॉनरता जोर बर रौ+ है। मिनस 
दी ३१ भुए फिगछुएए भप्म्दौ है $ 


६मी श्रगसी देल्त में मायत रा एश ग्यन्ी मत री जिर ले ऋर जांदूमरी 
बणीरी औ देए जीने झ ई रई है क्र न करे ई दक्ष है. मूया हश्स्या 
मानसा ने शट्टी मारग बताईल। शर्ल गे गटर में पद्शा मिनख है साशत 
रा दरएए दराईला $ 'मिनसाएं री मोल मानशा रे उीजए मूं ताइजर 
गए३ आल; एड अगर गरए है ६ आए एक इस इत है छह मं पूरी है, जिएं 
री चरित्र जिरमल अर हिवटी दरियार री प० अ्थाए है। सिह परवण 
कप स आपर इनस्ती रचना री रस चाम्पए री मौरी एल्यौ+ है ऋागी तो 
२० ॥ है के झापया अमालस दुबन किए मत हौया गन पर श्रमर रे अर 
सुण| बाली #वाग हे मोल ने चितरोंस बए्पय दै पण किए ने औ सॉगरी 
अवसर नी मिलो है, बारे बारी था अमौलक पी 'मनएपणा रे माल 


(३) 


है। शमें छापने प्रदत्ननकार श्रद्धय भत्री पुष्करमुनिजी म० री दिद्धत्ता ऋर 
अमखाए रा पस्तस दरसण दोती। इणरे सागै माता री सजौशता, माया री 
मंभीणता अर रैली री विमेगता आपरी मत भोय ली । झापरै द्विचा रा 
तार ग॑ते ई अणमणाव ऊठती अर कय देभी दे इ प्रवचन! में भारतीय 
सस्त्रीती री थरात्मा परतस बोल री! है ॥ 


अद्धय मंत्री झुनिश्री रौ जोधपुर घिरखा वास रुघ है. दारते बरदान सावत 
हुआओ। इण पिरणा वास में गहने है छपरा प्रवचन सुणण री सामैरी अवप्तर 
जितयी । रू मैय सम क मुनिश्री एक ओजर्योन बवता है आरा आपरा विचार 
अब्रोट वैग्यानि है। आप अवसी मे अबसी बात मे सरल ऋर सीधी माता मे 
समशावण रे पूरे) मादद राख, जिएम सुणणिया रै मन पर आाछ्ौ असर पढ़) 
आ पोधी जैन अर श्रैन रागला रै वाम्ते एक सरीमी ग्यांन देवण वाली है | 
महू उम्मीद कर के इएने पढ़ घणा छू धणा लोग लाम ठठासी। 


इखनाथ सोदी 
(“यायमूर्ति, राजस्थान हाई कोट) 


छ पादक श दो बोल 


अ्रद्धेय सदृगुरुवर्य शी पुष्कर झुनिजी म० रै इए प्रतुचना री संग्रह सब मू 
दै'ली हिन्दी में पींदगी की मुस्कान है नांम मू छप्पी ॥ इण संग्रह ने समात 
में आदौ आवकारा मिलचौ । मेण्ा मेद्ा फिदलों श्र पत्र पलिकादा इणगी 
खुला मन सू तारीर करता लिख्दौ के ओ प्रदाचन पर्माना री मांग रै सापक है 
अर आइए दाली पढ़ी मे पण सद्दी मएग नतादण वाला है ९ 

इंग पड आ इज पोदी गुजगती में 'हिंटगी नो आनंद रे नाम सूं निवली 
अर निकलता पाए गुतरात री संछारी जनता इणुते >िया छाती पर चढ़ाद 
ली। इणमू ट्री साबत देगी के पोधे। समात रै बाम्ते घणी काम री है। जेहण 
है) रूपातर प्रतौष 'मासाओं में छियो जे तो. पणा सू घणा लोड इणुए्‌ प्रेरणा 
क्षय ने आपरी डीवए सुधार सक ॥ फलसरूप इणरं औ्रौ राजम्धनी रूपलर 
पम्रनमपणा री माल श्राप द्वाया में है । राजस्थान री दो कराट जनता जिडी 
आज श्रावम मरेफ्र'र उठ री बोहिस में है, आपरी मायढ़ मामा में इसा 
सुदर दिचार पट'र जम्प छ्ाम ठप्मी इसी गहने पत्ती ठस्मीट है। 

जने धम देर तू आप सिद्धाता री प्रचाए जनता री बोली में करती आयी, 
रण कारण इज दौ प्रजा रै हिया में आसानी सू उतर सक््यी। जन-माशुस 
बास्तै जनवीण्णी एच साम्दत जरूपत है आर आज रा ठग में पछु थ्रा बात जिसे 
री जिसी इन जररी है। इण कारए इज मै एुत सूँ तैयार फ़ियोदी क्री राज्म्य्मी 
रूपाता श्राप ताईं पते सकयो। है 

मारी जाणु में आधुनि् राजयणनी गद्य में कोइ न संत री झा सबसू 
पली रचना ऊप री है, जो रातस्पानी मौसा अर सत पह॑परा है बाम्तै पणु एक 
जुमज री मात है । 


रूपतरकार श्री जिद राजपुरोद्ित, एम ए आधुनिद राजयनी रुद गे 
एक आठा लेहऊ है, जिएा पूरी मैंणत सू औ रूपातर झियो है । 


जन स्थानवा देदेद्र मुनि 
गुलाजपुरा (राज०) 


ख्व्ठ ऋोष्य्खारा 


इए पोयी है द्वय-सहोयक श्री घनराज माई रौ जनम सं० ६६.७६ मे 
भादवा छुटी ६ नै मह्दारास में हुवो, पण यां रा बडैरा श्र »ो पातै सादर 
[जिछा बाढ़मेरी रा्श्याम रा कायम रैवासी है। सस्पोत री सिक्का खाठप 
गाम में इत हुई, पण उण मामूली सित्ता रें बल सूँ दिमाव कर तकदीर है पांण 
सतत २००६ सु थी घनरात्र भाई नंदुस्बार (खान दैसो में. श्री झसण्लाल 
घनराज साह री फरम *ै नाप सू इमारती लवड़ी रा पक मोटा वषारी है । 
परम री साखावा नंदापुर, सोनगड़ अर बगाई में एण है। आप एक आता 
सुधागवादी अर क्षमाउसेदी विचारा रा झादमी है। अबार इणु दिनों में इज 
आप कैई लोकोपसारी कामा में जिड़ो पैसा सरच फ़िसो है, उएरो झाक लग- 
भग तौस हजार री है । इण पारी खातर परा आप पक हजार झु० स्टागता 
सरुप दौना है, उम्मीद करो के लाक़ोपकारी काम में यारी झचि बणी रैवैली | 


नप्तिह राजपुरोहित 





सेठ धनराजजी विनाकिया 


मिनखपणा रौ मोल 


जज 


अदालं धूल अल टाल जया धायतय  ँध्ूत था थमा) 


मिनखपणा रौ मोल 


दुनिया में श्राज सबसू बड़ी तोटो मिनखपण रो है श्रो 
इज कारण है ने इण वीसवी सदी में मिनखप्णा पर बहोत 
ज्यादा कांच विचार क्यों जाव। दुनियां री हर मुल्क, हर 
प्रात, हर समाज, हर धम, हर पथ अर हर सप्रदाय इण बाबत 
सोच । बात मुद्दा री होवण सू मानखा रौ ध्यान इण कानों 
जावणी वाजव "ज है । उगरो चितन मनन अर स्रवण मानसा 
री उक्म्पादी मूछछिया न सुछझभावण में लागणी इज चाहिज । 
सप्तार म सगढा मुत्का री यरपणा मिनल्लपणा री नीव माथ 
इज होवणों चाहिज | भ्रा बात आज सग्रद्ा समभदार मिनख 
एक सुर सू कब है। 

सवाल छठ सके के भ्राज रो मित्ख मिनखप्णा बाबत 
इज इतरौ क्यू सोच ? दुनिया म दूती भी तौ बई चीजों है-- 
धन माल है, सुस्त सपत है, भोग विछास है । पण इण सगछी 
वाता न छोड न फ्यत मिनखपणा पर इज इतरो ऊडो विचार 
ग्रण री आज वाई जरूरत पडयी है ? मिनखपणों इसो कांई 


डे मिनश्पणा शे मोल 


सौज है के जिए रै बिना झापण भ्रांचार विचार री रघ-जात्रा 
जीवण र मदान में पूरी नी होय सब ? श्रो इसो कुणसो 
परगास है मे जिण बिना सन भदिर मे घार अघारो छाय 
जाव ? मिनखमणौ इसी कुणसौ सगीत है था जिण बिना 
श्रापण जीवण री बाणा वाज नी सक ? मिनसपणौ इसी काई 
भ्रमोलक वस्तु है बे जिण यिना मिनस भापर लक्ष बिंदु तोई 
पूग नी सका ? 


इसा भला सवाल भाज मानला र मन म॑ घूम है। वारा 
पदुत्तर दूढणा पडसी, इण बिना छुटकारी इज नी है, नी तो 
मानस पात जोसम में पड जावला । 


झाज रो जुग सही भ्रथा मे कछजुग है । वग्यानिवा री 
किरपा सू श्राज पावड पावड कल वारसाना मौयूद है । धरती 
सुरग बण रही है, भ्र मानसो मोजा मार रहभो है। दूटी ज्ोलता 
पाणं गंगा जमता री निरमक धार उगरी चरण-रज धोतण ने 
तयार रव, बटण दबावता पाण धमचमाट क्रतोंडी उजात्दी 
उणपते भ्धकार सू उबार लेव। उणरी झाख्यां इतरी मोटी 
रहेगी है के वो भठ वठघी-बठयो हजारा पोसा दुर री चीज देफ 
सभः है, उणरा कान इतरा लावा छ्हैग्या है के वो लाखा मील 
दूर रा बाल घर बढघो सुण सक है, उणर पर्मा मे इतरी गाढ़ 
झायग्यी है बे वी लाखा करोडां मील री जाबा जर, चल प्रथवा 
झाभ में सपाटा सू बर सक | उणरी पहाच फ़्गत घरती लग 
इज नी पण चदरमा श्र नसतरा ताई है, उणरा मगज से सका 
ग्रथ पचावण री ताकत है, उग रा हाथ हजारा मित्रस़ता रो वांम 


मिनलपणा से मांस द् 


एबला इज वरण साम्या है, घरती झाद धार दालते म का सर 
सीक जग बणगी है इण तर सू माने आयद दा लि 7 नह 
फूक ने सुरग रा दवतार्वा तक न चेंज द दीन ६? सिपानत 
री पृठ मिछ जावण यू सस्तर रो नास श्रर दिदाश माता 
डी मूठवा म बधस्यी है। 
बार तौ मानस सुरग रौ वैनव विखर नायौ है प्रण बाई 
उण कदई आापरा अ्रदरूुणों क्रवी देसथ सा ठबनपीर भी 
है ? हिरदा री घडकणा न ग्रिणण री, मन रा ड्टाल्‍ब्वाड हैं 
नापण रो झर बुद्धि री पीढ़ा न परखय री कतअ ऑनीएृन 
कीबो है ? काई मानसा न उठ सुख री धगीवल्शरिश पता 
न मिल्ठी है ? वाई उग बदई आई जाएय शा“शा॥ 
कीबी दे इण सुरंग री सहनाइया र झार राहताथत 
द्वाह्यवार छिप्याडो हैं ? उणर हिरिटा, मन भ्रइ रद हे > 
असाती री ज्वाझामुखी घधक रहचो है, वी “अर नस 
रा वभव न क्िताक दिन टिक्ण देवता ? क्र अटल 
प्राध्मिक सुदरता रो रूखडी विताक हिन्य हर्ट >् उज४ 
रय सकता ? जठा ताई मानखा र मन डे स्लिशना बल ड़ 
नहीं गाज, हिरदा म ग्यांव रा सहनाई “४ ढक 
भौतिक प्रगति, वारला वमव श्र हारने समाण ही >अ 
फूतरा बरोबर इ कोमत नी है । मरीहफ्हजत नर हन्प-८ 
सारग काटा से भर रार्यो है इम्रसत ैजल्श >> >> 


हट मिनश्लपणा शो मोल 


समस्यावा रा श्रसली समाधाया न एक कानों राखन नवली 
समाधाना री गूज गछी मे सजी «है रहधौ है । प्रपण जीवण 
रौ विधाता, मिनस, झ्राज पोत इज जीवण सू हार चुक्‍्या है । 
उणर मायन समब्ठों वभव मोजूद ह पण थी विस्तूरी मिरग र॒ 
ज्यू वेभव न बार खोज रहधौ ह। उप्री हार रो बारण, 
उणर स मुल ऊभौ भ्रो मॉनेव जगत इज हू जिणन वो श्रादी 
तरे सू समझ नी सवयो हू । श्राज मिनख मिनस न जडामूछ सू 
गरमावण मे लाग्योडो है, भ्रादमी प्रादमी र वासत माथा फोडण 
रौ बारण बण्योडो हू मिनस मिनस्र र वासत खतरा रो कारण 
बण्योडी हू, मानसा रो मिनखपणा पर सू विसवास ऊठतो जाय 
रहभौ हू भ्रर मिनल मिनस र वासत भय रूप बणतो जाय 
रहथो है। मानसा रो मन भ्राज झाराकावा रा बादछा सू 
पिरघोडी है जुद्ध रा भय से दरधोडी है | एवरेस्ट री चोटी 
ताई पूगण वाछ्ा मानखा रा पग श्राज मानसा री भूपडी ताई 
पूगण मे थाव रहथा है, सोने रा आभ मे उडण वाह मिनख न 
श्राज धरतो यू मफ्रत होवण खागगा है। समव्ठो घरती उण न 

काटा सू भरी दीस री' है। महावीर, बुद्ध, राम, क्रिस्ण इसा 

मसोह झर गांधी री वाता न भाज वौ फालतू बकवास समझ 
रहयो है । स्वारथ रा चानणा मै प्राज परमारथ उणरी प्रास्या 
सूं श्रदीठ अैग्यो हे। दुनियां रा पूरी मोनसा जात रो भाग 
आज रूस अर भ्रमरिवा र॒ साय वधग्या है। तर तर रा 
वित्डावादा र रोह्त्ट मे मिनय झ्राज मानता री अ्रदरूषी 
आवाज व भूलतो जाय रहधौ है। बारली वमव सागर रो पाण 
बंद न भाज मानखा रा पयर प्रखाछ रहो है, छतां पण झचभा 


मिनलपणा रो मोल छ 


रा बात झा है के मुस साति भर प्रेम रौ भरणो गूसतो निवर 
झाय रहभौ है। भपणातपणा रो फ्ुप्रारो झाज मद ब्टैती 
जाय रहधी है । 

जिकौ मानसौ प्राज दारा सू पूलतो फछतों दीस यो माय न 
सू बुम्हह्लीज रहघो है। उगरै दिमाय रो तावत तो बघती 
निजर आ्राय रा' है पण हिरदा रो बट घन्मी जाय रही है। 
मिनख तो जीव पण मिनसपणों मर रहथो है । 

मितख रा रूप में आज हजारां, लाखा, क्रोटां जीव फिर 
रहा है पण वां में साचा मिनख विनावा मिल छा ?े आा 
बात सो टववा सही है के जठ मिनर में मितसपणा री जोत बुम 
जाव उठ प्रधवार इज बाया रय, पर ज़ठ प्रधवार है, उठ 
टक्कर है, उठ सवारथ है भर उठ इज दुस है। भारत जिसा 
मुरुक में न धर्मा री बमी है धर न सप्रटापां रो न माधुवा री 
वी है भ्रर न गुझ्वा रो । झ्रठ न मंताथा रौ तोटौ है भ्र ने 
उपदसका रौ। ताम पण सप्रदायवाद प्रथवाद, पोधीयाद, 
जातिवाद, गुदटमवाल प्रतिवाट श्र भासावाद रा दानिद भारत 
रा छाती पर मूग दछ रहा है। इण इन दानवा भाई रा 
हायथां सू भाई ने मरवाय नाल्‍्यो पाड़ौसियां रा झापत्त म माया 
फोध्ाय मांख्या, एक इज भारत माता र उदर में लोटयोड़ा 
लालां र बीच में महृ्भारत मडबाय दियौ। प्रार्पा हजारां 
टुबड़ा में बटग्या हा आपणां दिमाग में हजारों सारा बणग्या 
है। भ्रापण विचारा र श्रोद्लापण र बारण मितसपणा रा 


दुबडा-टुनला व्दैग्या है । भ्रापाण सोचण रो तरीबी दज गद्धत 
ध्हैग्यौ 3] 


द्द मिनक्षपणा रो भोछ 


आपा कोई वे पुछा-भाष कुण हो ? तो वी बहसी+- 
म्ूू हिंदू हु मुसकूमान हू जेन हू, पारसी हु सिकख हू या 
ईसाइ ह। जातिवाद री भाखा में बोलसी तो कहती--म्ू 
प्रासवाछ; हु प्रोरवाढ्ठ ह अ्रग्रवाब्ठ हू, रैख हु ढड हू चमार 
हू, घांवी हु भथवा मोची हू । प्रावताद री भासा में बालसी 
तो कहसो--म्हू महारास्ट्रोमन हू? बगाढी हु बिहारी हु पजावी 
हू, गुजराती हु या सिंधी हु । दौसा तर रा यारा स्यारा 
नाम बताय देसी पण श्रा दी कहसी के महू मिनेतत हू अर 
भारतवासी हू | घणखरी सिक्षा सस्थावां से सांप्रदायिक 
सस्यावा में, जाति सस्थावा मे, राजातिक सस्यावा में भर 
व्यापारिव सस्थावा मे सब जग श्रा बैमारी घुस्मोड़ी है। घोटा 
टावर ने भरी भान इज नी रह ये महू विसा संप्रदाय, जाति 
अथवा प्रात रो निवासी हू, पथ माता पिता झर समाज रा 
सोग उणर दिमाग में आछाएणे सो सूत घुसाय देश । उणम सू 
मानवता निशाल मे दानयता भर देव । 


प्रथ मिनखपणी तो इण समर भेदां सू ऊपर उठ ते 
अभेद काधी लेजाबण वाली चीज है। जद श्रापा जातीय 
प्रांतीय, सप्रदायी रास्ट्रीय वगर सगब्ठी दीवारों से लाध न 
प्राग देखणों अर प्राचणी सरू कर दत्या तद भाषणा समव्य 
इटा भिद जासी संगत सबीरणता उड़ जासी, सगछा भेंदा री 
दीवारा ढह जाती, मनडा मिऊ जामी हिंवदा जुड जासी, 
मब री संत सूठझा में थूक व ठक्य दे कसी प्र स्वार्थ री 
ज्यादा बुक गाती । जद आपा सुद न टुवडं में तेदा में झर 


पघिनद्धपणा रे मोल हृ 


यारा यारा सपा मे दखा, आपण श्रापसी बर रो ज्वाह्म 
सुठाण लाग जाव। हिंदुस्तानी पाविस्तानों न देस भर 
रफियन ग्रमरिक्त न देख तौ देखता पाण किरोध री श्राग घध 
कण लाग जाव द्वम रो दावान० सुक्ृमण लाग जाव। पण 
मिनखपणा री पवित्र सगा मं सिवान करता इज, मिनवप्रणा 
री ऊचो ल'रा हिवढा सपा सरवर म उठता इज भेद री पभ्र 
सगढी भीता एक एक वरत ढह जाव ! मानखो सुस्त श्र 
सतोख री सास लवण लाग जाव । 


मिनख शर मिनेखपणा में उतरी इज फ्टक है, जितरी 
क॑ दूध श्रर दूध री बातल में । जे श्रापन दूध पीवणो ब्है तो 
दूध काई बरतण अभ्थवा बातल में होवशो जरूरी ह। जद इज 
तो पी सकीवा ) श्रो मानसा-मरीर दूध रो खाली वोतन र 
समान है । जे इण में दूध रूपी मिनखप्णो नी है तो वो 
मिक्रमों है। भाप एक मौका री दुकान भाडा पर ले राखी है, 
उण में भ्रत॒मारिया, सा केस, टवल, दुरमसिया बगर सजाय द्रो 
है, ज्वलरी हाउस रो साइन बोड (पराटियो) $ झाप लग्ाय 
त्यो है, पण थे उण दुकान में कोई माल मी ब्है, मिराव 
आ्राव अर खाली हाथ पाछा जाव तौ दुकान एक धास।घडी है, 
उण सू न दुकानदार न फायदी है भर न गिराक न। इणीज 
मात झ्ाप मिनखजमारों पायौ, सरीर न बराटी घोर बाय 
लियो, भात भाव रा ग णान्याठा सू ई उणन श्रोपतती बणाय 
दियो पण कोई मिनस झापरों पललौ भट ब्रर आप उणा 
नफरत री निजर सू देखो, उणरो श्रपमान करी, झ्ञाप < सेठ 
है... आदत अर अरम5 4. 


१० पितक्षपणा रो सोल 


पण्रा री टेंढाई मे भायन उणन दुतवार दो, साॉमरथ हावतां 
चकाई कोई न दुसी देश न ई झांस ग्रीठ बर देवी, भातर 
हिरदा में मिनस है देख न भाणद री छोड़ा नी उछके 

मितस पर जातपांत भर संप्रदाय रा बारता सेंबल देखने 
आपर हिवड़ा रा उप(ड़ता पग थम जाबव तो ढयणों चाहिये 
के झापर ध्रठ ई ऊची दुवात झर फोवा पबवान याढी बाते 
है। श्राप मिनल तो हो प्ष समायतर मिनराषणों नी है) 
मानला सरीर रूपी दुवाव तो झ्ाप भात भात रा फरतीचर 
सू सजाय रासी है पण मिनसपणा दपी माल भापरी दुबान 
में नीहै। 


साधाणी भाज मानपा रीग्रा इज हालत बह रही हू । 
विक्तार बरी ते बाई धादमी वसाण सुणण नल इण चसांण 
पड़ाक्त मे श्रावणी चाब तो वो दरवाजा सू इज मायन झाय 
सकला, वेंयूव मायव श्रावण रो भ्रो इज ती मारग हू। जे 
आंषण वालो भ्ो विचार कर मे मर दरवार्ज यू होय न मांग 
न मा झावू झर यू इज सीधौ पूण जावू तो काई वो प्रढ पूण 
सकला ? नहीं, उण हठीला मिनस रौ माथी भीत सू भाफऊ 
न फूट जावला श्र वो भ्रठा ताई पूग नी सकछा । ठोक भा इज 
बात धन रुपी भवन में पृणण बाबत वही जाय सका । जठा 
ताई छण रै दरवाजा रो ई पतौ नी लाग, पोई मायन वीवर 
पूग सके २ हा सौ घम रूपी भवन में पूणण री दरवाजों 
मिनखपणों ह। जठा ताई जिंदगी मे मिदसपथी थी झ्रावजा, 
उठा तांई घम्र रूपी भवद मे पुगण री वात फ्जूल है । 


मितध्ठपत्रा रो मोस १९ 


मिनखपणी सी होयण रा हालत में धम रूपी फूटरा भवन में 
पूगरण रो पुरजोर कोमिस रो ई बोई घास नो सागला । 

श्राज सू २५०० बरणां पल्ी मरतसड़ रामहामांनव 
स्रमण सिरोमणों भगवांद महायार झापशा चेला बलाण में 
झा इज बात बताई हो । उप्ा परमायौं हो ब--धम, साथपणा 
अर खावक्पणा रे पर्सा मिनसपणों होयणों चाहिजें। उ्ां 
समार री ध्यार दुरलम बाता में मिनसपणों सब सूं दुरतम 
बताय ने भशारी जीता ने उपल्ण दीगौ हू-- 

इत्तारि परमगादि इुर्त्हानो ये अतुभों । 
नाथुसत सुई सदा सममस्मि विरिय ॥ 
उत्ाराध्यपत-पभ्र है गा० १ 

इण समार रा जावा थासत च्यार चोजां घणी दुरतन है। उण 
में तब सू पलों है मिनसपणों धारण बरणी, उणर पद बारी 
बारी सू खपण सिरपा प्र सजम मैं यकढ्ध लगावणों । जे सथ 
मू पल्नी चीज मिनसपरणों थो भायो तो लारता समछी चीजों 
उपणमू हजायों वार्सा प्राघो है। भ्ाज सगठ्य मिनय भोतिववाह 
री पारा में बढ रहा है । कयण झर कामणी रा चित्रवणा 
म॑ं चक्षरीज रहा है व मिनक्षपणा ने छाट ने आग बधण 
रा यह्वक्क कर रह्य। हू बांन भगवांन महावीर र इण बचना 
सू ग्यान लवणो चाहिज । शाज रो मनिशौ कोई भी धम रो 
क्ठावंध बण न मत में गरर राख, बोर्द भी सप्रटाय र विरिया- 
बरमाँ रौ भासर ऊमी वर न पोता न धर्मा मा मानतौ थी मत 
में सताख मांते, साधु श्र स्रावत बाजण म॑ इज भ्रावर जीवण 
री पूरणता समक | पण जीवण री अ्रमला चीज तौ सिनसपणो 


श्र मिवसपणा रो मोल 


है, वो नो भागी तो उण री सगछी मणत कात्यो पीज्यो 
कपास “ह जासी । निदगी में बरसा ताई घोटा घुमावण में 
बाई सार नी है । 


जे क्रिपई मित्लजमारी तौ प्राय लियो पण मित्रखपणौ 
नी भागी ती ग्यांतिया री निजरं स्‌ उण जमारा में धूड 
हूं । मिनखजभारों तौ एवं चोर मई मिछर्थों हू, जो इण 
अमोलक सोब्टिया न पायन ई चारी जिसा करम करतों थतौ 
इण ने बरबाद कर नासे मिनसजमारों ती एक पातर नई 
मित्ठभों है, पण वा फ्गत समाज रो जवानों सांग सिल्लयाड़ 
कर मे भ्रापपा जोवण न बिग्राड नांस उण से काई फायदों 
हैवी ? मिनसजमारों तो एक लिछमोपति न ई मिकतथो ह, 
पण थी दूजा नै चूस न प्रत्याचार कर दूजा र साग नफ्रत 
श्र द्रस कर ने आपरी जिंदगी विंताय दे तो उण मानणा- 
सरीर री काई मोल ? सही बात भा हू के मिनसजमार भाय 
न मिनसपणौ नी भायी श्रर पोता र माय य सूत्योडी मिनेस 
पणी नो जगायौ ती सगछी मणत बबार हु। लाख बराष्टा 
लोगा ने मिनयजमारी एक बार मी पण भ्रलसा बार मिक् 
छुषपौ हू, पण फाथदों फाई नी हुवी | वो मिव्यणों नी मिद्रण 
र समान है) भो इज कारण हूँ क भारत रा मूनी महात्मा 
मानखा सरीर बरता मिनखपणा न घणो मान दीनी है । 
उर्णों झ्रापरी इमरत वाणी में झा इज बात कही ह-- 


बरड्टि मानुधात्‌ थ्ठतर हि सिचित्‌ 
मिससप्रणा सू इधकी चीज इण दुनिया में कोई नो ह। 


रेड मिनश्षपणा हो मोल 


धर्म रो प्राण है, सार ह। जे कोई धम मे मिनलसपणी नी 
ह तो वी धम दुनिया में कोई कांम सो मो । यौ घम मना 
हें बासत स्राप हू । जिकौ धम मिनसपण्या 7 छोड ने मिनस 
परणा री परवा क्या बिना फलणों चाव, दुनियां र दिल मे 
यठणो घाबे, तो 3गरी श्रा बोसिस वाब्, रेत मेँ सू तेल 
कादण र समान हू । मिलसपणा हू बिना धर्म थोधो ह, 
मुद्दी है, कोरो देखावी हू । पण भाज सग्त्धा धम मिनखपणा 
ने छोड न, श्रार्सा भ्दीठ करत भागे वधवा री होड 
कर । इण वासत थे सग्रछा थम भर धमधारी नाजोगा 
सावत रह रह्मा हू। वां री हालत बिना तेल रा दीवा 
जिसी वह रहो ह। इसो दीवो जियो माठदी री बण्योडी जिक्ण 
पर श्ोपती रम रोगन वियौडी, उण ने फूटरा काच रा बपाट 
म॑ रास्योडी, वाट समेत, पण तैल एफ टीपो ई नी । त्तौ इसौ 
दावों काई वखत रास ? ठीक इणीज भात श्रापा श्रापणा 
सरीर न आछी तर पसिथगारला, उपन फूटरो, ओपतो 
बणायला, पाउडर भर त्रीम सू पोद न चमफीसोी बणायत्रा, 
गणा श्र कपर्डा सू लादला, एक चमचमाट करती फटरी 
कार में बिठाय दा, घडी, भस्मी श्र पेण छग्ाय ला, पण उण 
सरीर में मिनखपणा रूपी तल सी मांसा तो इसा सरीर स 
घाई निदमी में रोसणी मितठ सके ? लाबो, चवडो, चमकीलौ, 
मजबूत भर भोपतौ सरीर तो भजग्र रो ई ब्हू पण उण 
सू फायदी कॉई ? जे आप में मिनखपणी नी आगी तो ओर 
मानखा सरीर घरती पर भार रूप है, बकामा है, सर-सरद है। 


मिनलपणा रो मोल 4. 


आज घाफ़र मिनेख सू मिनय ने सिक्रायत है, मिनक्ष 
इज मिनस री टोका कर, मानिखा री जड़ वृद्धि मॉनिला वासत 
इज भय रूप ब्है रहो है। श्रर मानवता बापडी छेंडा वाल न 
बोर बोर जिसा श्रामूड़ा दछज़ाय री है। मानसा सी घणी 
समभणाई राजनीति, समाज भ्रर धर्म सगछ भेछा होय ने 
मिनसपणा ने दुनियां सू देसबटो दे दीनों है श्र जठ देक्षी 
जठई दानवता नस्वरी हू । न 

इण कारण इज भाज सगछा तत्वग्यानिगा, धप्पुरधर, 
विचारकां श्र समाज र नेतावा री ऊघ उडगी हु । व विचार 
में पड़ग्या हूँ । मिनखपणा नाम री श्रमोत्* चीज रौ 
मानखा में सू अलोप व्हू रह्यो हु, भें मानखा रो वैयर 
किया चाल़सी ? भानसा रो थाणौ क्यों कायम रहसी ? 
भ्राज दातयता डक टब' करती हस रहो हु श्रर जिनावरपणों 
ताइव निरत में धूमर घाल रह्यौ हू, वो मगढा सखार री 
विनास-लौला देखथ न उडीक रहो है । इसी अबखी वेछा 
से भ्राधा ने मिनसपणां सू सेंद मेंद राखणी चाहिज उण से 
श्रोकृषणी चाहिज, उण“रो कीमत जाथणी चाहिज अर उण सै 
पत्र देवण मे उनावक् वरणी चाहिज नहीं तो मिनसपणा 
हीणो मानो इज इण ससार न मसाण बणाय नाखला । इसा 
भयव्र विचार सू इज रू रू में घूजणी झूट जाव । 

भव्रात्र ऊठ सर के मिनलपणो इसी कई खीज है ? उण 
रो प्रसली भरव कई हू ? उग में ब्रापा कीकर ओोछय 
सका ? शीकर अपणाय सवा ? सरोखर श्री सवाद विचारण 
कोय हैँ भर इणरौ पडुत्तर आरपा ने खोजणी इज पडसी । 


१६ मिनलपणा रो मोल 


प्राज मानसा जूण में मिनस सी कीमत घटगी हू । 
मिकस्त ते गअ्रश्वेशी मास दीनौ है| अब तो पसा ने, भौतिक 
साधना न, जातपात न, थीथी मानवता न, रीत भात न, 
आधी रास्ट्रीयता न, प्रातीयता ॥, मासावाद ने श्रर भ्ांधी 
पिड पूजा न घणो मान दियो जावे, उणरी घणी कीमत झावी 


जाव | इण कारण मिनखपणो तत मे स व्हतो जाव । 


जठ धन माल, जात पात, पथ सप्रदाय, भ्रध परपरा, 
भ्रध प्रांतीयता, भ्ध राष्ट्रीयता प्र श्राघा भासावाद सू ऊपर 
उठ थ॑ मिनख २ बार मे विचार कया जाव, मिनस ने मान 
दियो जाव, मिनस री कीमत झाको जाबव, उठ इज साचौ 
मिनस्पणों हू। श्रौ महापुरुसा रौ कथण है । जठ विवेव' 
धार न मिनस मिनस्र साग चोसो वे'बार राख, जठ पसा भर 
साधन वरता भावसा री वीमत वधार श्राकी जाव, उठ इज 
साची मिनखाई हु, मिनसप्रणों है। मिनस चावे जिण दिस, 
जात, पथ क संप्रदाय रो ब्है, जच जिसा कपडा परियोडी 
ब्है, घाव जिवी भासा बोलती «है, जच जिण गाव, सहर, प्रात 
क दस रो थांसी व्है, चाव जिकाई घम पाछतौ व्है भर उ् 
रा जच जिसाई विचार ब्है, छता पण उण न देख न मन शजी 
ब्हैं उध ने देख ने हिया मे प्रेम ऊपन, उण रा मुख पेटे काछजी 
प्रगटे उण रो जोजवाण पूरो करवा री भावना व्है, उण रा 
मादीवाड में मदद करवा रा इच्छा वहै, उध न तागो के भुखी 
देस न हिरदा में दया री भावना पैदा व्हेती ब्है, उण रो 
दुस-दरद अर व्याधि देख'र आपणो हिरदी पिघछतो ब्है, 


प्रिनक्षपथा रो घोल १७ 


उण रा थासूद पृछ्वा री इच्छा वहै, उप रा परामाजिय प्र 
माली हालत दख न मदद करवा री लायणी <है, तौ समझ लेणो 
के छठ मिनखफ्णों है, मातवता है। पण जठ इण सू उल्टो 
हाप्तत स्टरै-"मिनख न दख से नफरत, सार, क्राघ, ठगवाहौ, 
छक्क, बपट मारफूट बरण री, मिनत सू परज राखथ री 
विरती व्है उठ मम सणौं बे मिनसपणों हारग्योँ है भर 
मानवता परवारगी है। जठ मिनयपणों है उठ फरन, भरधि- 
कार भर विवंक है, बुद्धि रो तोज है, लेथहण है। पण 
जठ फगत परायो माल हडपवा रा मीत ८, जठ मिनल मोट 
पणा सू इज भारा भरें भर झ्राप रा फरज प नी प्रोड़स, जठ 
भ्रधिवार भर फरण रो ताट मेढ नी बठ, विवया नी «है, 
सभ्यता धर भरजादा रो भासा मे यो सोच्यी जाब छठ 
जिनावरपणो है, जगलीपणों है। धुण सू ई दो पायटा झागे 
जठ फ्गत भधिवारों रा इज माग ब्है पाप रा परम ने भासा- 
झदीठ कर दियौ जा4, फ्गत खाए खावणा श्र नाए जावचा 
री इज नीत व्है, धुजा सू जबरदस्ता प्र दवाप से हुडप करवा 
री इज नांत है, बाई ने टवा री मनोकॉमना इज नो २१, 
पातरीज--फ्गत पोत् र पड़रीज बिता रहे उठ दानवटा है 
पण जठ पोता र फरण न शझ्रो>ख़ियो जाते, भ्रधिकार से खिठा 
नी बव्है एवा रा ठोड दवा री मनावमिन्य छरे, मम्यता श्र 
मरजादा री पूरा पादणा ब्है उठ ददप्रपी है ॥ इन हद हूँ. 
देवपणौछब, रो मिरमोड है, दृजी दर मिनस्थपत्त रो 
' प्रधमपणा में झानी छोड ॥ 


रद मिनखपणा रो मोछ 


मानय सू दनिव बणणी मायवता री हवार है । मात्र सू 
महा मायव बगणौ मानवता रो चमत्वार है पथ मानव रो 
मानव होवणों मानवता री जीत है । 


जे भ्राप न॑ मिासप्णों रासणों है तो द श्रर 'ले' रो 
सम-तुला राराणी पढ़सी, विवेष रासाणों पडसी। श्रापरा 
क्रज प्र प्रधिवार रो ध्यात रासणी पशसी । श्रापा ने भापणों 
झतरपट सभाव्टणों पडसी झर झौ माएम वरणो पश्सा मे कठई 
आझापा मितस नाम घराक्षता थवा काम जिनायरा जिसा या 
रागसा जिया तो नी वर रहघा हा ? श्रापा म मिपसपणौं ग्राथयौ 
बे मी ? या फ्गत जीवण में दायवता इज नाच री! है ? बढठई 
आपा मितख रूप में रवता थका दालिवता रा काम तौ नी बार 
रहना हा ? थावां न सरीर तो मिचस रो मिहछ्ियी है, पण मन 
म्िनस री मिल्ियों कै नी ? बठई आापा निया भर दुसिया वर 
घीत बागला र ज्यू कपटा तो नो मारा हा, दुजा न डरावण ने 
नाग र ज्यू फूफाडा तो नो करा हा जल्ीक र ज्यू दुजा रो सून 
तौनी चूसा हा, विच्छू र ज्यू डव मार न दूजा र तन मन न 
दुसी तौ मी बरता, मिन्ती र ज्यू राता डोढा बाढ़ ने घोधरश 
तो नी करता, मिध र ज्यू गरजना कर न दूजा री सिकार तो 
मी करता छाद्ली तारधा र ज्यू परायो मात तो नो हद्पता 
बुत्ता र ज्यू आपस में तो नी लड॒ता ? धर मे, याव में नगर 
म प्रति मे, देस मे भ्रर समाज म द्वस री आग तो नी सुक्ठ 
गावता ? लाच लेय ने श्रत्याचार घर न, ठगवाटी बर न, 
बूजा रो खून चूस ने अर दूजा पर डाइ-पदेली जमाय न 


पिलखपणा रो मो रद 


शगसो पिरती रा धाम तो नो करता ? घमड मे प्राय न टूज़ां 
ने झछेत्र प्र नीच समम न आमुरी विरती रा करतव तो नी 
करता ? 


इण तर रा सवाला री पड़द वाफा लावा बण सक हैं, 
पण आपणा प्रतरपट ने समभण खातर भर मिनलपणा री 
जाच-पडताछ पबरण खातर प्र इतराई सवाल माक्छा है । 
श्राज हरेक दत्त में दा-बरसी, तीन यरसी श्र पाय बरसी 
निरमांण रा योजनावा बण रा है। इण काम में मोटा मोदा 
विद्वान रत र२ लिन लास्याडा है। पण बाई मानव निरमांण 
री योजना र वियाझ् भौतिक याजनावा सफ्छ हाय सकता ? 
वाई मिनस म॑ मिनसपणों लाथा बिना दानवता प्रर जगढो- 
पणी हटाया बिना मुउक रो विवास हाय सबजा २ जे बाई 
दम में मिनसप्रणौं मरस्यी है, कॉर्ट समाज मे मानयता दबगी 
है, कई घम्र म सू मानवता न निषाद्ठ दी है तो वो देस, वो 
समाज झर यो धम्र बटई ऊचों नी ऊठ सब | उण री नोव 
बात रत पर साग्योडी है प्र झांधी रा एवं कपटा सू ई पड 
सक है । श्राप र समुख दानवता श्र पसुता ऊमी है।वार 
सांग एक कानी मानवता ई ऊभी है। श्राप ने ”ण दोनां मे सू 
एक चोज टाछणी है । भाप मानवता गर्ल लगाइ तो भाप रौ 
जीवण सफछ व्हैं जावला, झाप रा समाज, देस, प्रात, धम 
अ्रर जात रौइ नाम ब्हैवा, नी तौ झाप री माउवता मिटता 
पाण झाप र समाज, धम झर दस र साम भाप री इ बदनांमी 


्हैला । 


२० मिनल्॒पणा रे मोल 


स्वामी रामतोरथ भारत रा एवं मोटा सत रहै गया है, 
जिणा विदसा में जाय न भारतीय ससक्ती रो प्रचार वीघौ। 
बार जीवण री एक प्रसग है। एकर व जापानी जहाज मे 
मुसाफ्री कर रहधा हा । उठे वान भाजय वासत फ्छा रो 
जरूरत पडी । उणा इण वासत पूरी कोसिस कौबी पण फछ 
नी मिछरण सू मिरास होय प बठग्या / जापानी लोगा र दिला 
में पोत्ारा दस बासते घणों श्रभिमान भरचोडो ब्है । व शाप 
रा मुलक र खातर हर वक्‍त मर मिटण न त्यार रव । छण 
जहाज म जाता क्रतोश एक गापांनी विद्यार्थी न पती लॉप्यो 
क॑ भारत रा एवं मोटा सत फक नी मिछण सू इण जहाज में 
भूखा बठया है। उर्ण मन में विचार स्वथी के श्री सत पोतार 
देस पाद्दो जासी जद म्हार देस प्र इण जहाज री निदा करसी । 
जापान पर जापानी समाज र वासत श्रा एक क्छ के रो बात 
होरो । इण वासत महूने कोसिस शर न एछ पावण। चाहिज । 
थी उठा, थोड़ा फ़छे आप र सन सू लिया थोड़ा श्राप र 
दोसतां सू लिया भ्र स्वामी रामतीरथ रे खन पूग्यो । फछ 
स्वामोजी रे चरणां में रास'र बोत्यौ--'ला महात्माजी श्राप 
न फछा री जरूरत ही सो भ्राप इणा न बिना सवोच छे 
लिराबी ।* 

स्वामीजी घणा राजी हुवा, फ्छ लेय न व बारी वीमत 
यूछता घक्रा जैव में सू पता काउण लाग्या । जापानी विद्यार्थी 
बोल्यौ---'महात्माजी, फछा रा कोई कीमत नी है, पण जे झाप 
कीमत दंवणोेज चावो वो भारत पधारों जद आ बान मत 
क्ट्ठीजो के जापांनों जहाज सराब ध्है उठ फछ नी मिक्के । 


मिनश्षप््ञा रो मोल २१ 


आप म्हारा दत्त री बदनामा रो पुडीवी इण दरिया में इज 
नास न जाइजी । साथ मत हे जाइजी ।' 


श्रा बात सुण/र स्वामीजी ग्रचभा म पडग्या | जापानियां 
रो मिनखपणों देख न मन भे बारी तारीफ करण लाग्या ॥ 
इण भात कोई भी देस रो आदमी श्राप रो मानवता न वायम 
राख त्‌ आप र दस रो नाम वढाय राय भर मानवता न छीड 
न झाप रा देस ते बदनाम ई वर सके । 


महात्मा गाधी विदा मं श्राप री मानवता वायम राख 
ने भारत रौ नाम बढायौ भर भारत रा विद्याथिया मानवता 
छाड न देस रो नाम वदनाम क्रियो। बात यू बणी--एक्र 
एक भारत रो बिद्यार्थी पढण ने लद॒न गयो। वो साइस री 
विद्यार्थी ही । एव मोटा पुस्तकालय सू थो पोथ्या लाया करतो 
भ्रर पढ़ा करतो । एबर यौ उण पुस्तवालय सू इसी पांधी 
पढ़ण में लायी के जिए में मसीनरी रा मात भात रा नक्‍सा 
भ्रर , चितराम लियोडा ह(१ विद्यार्थी री मानवता उडगी झर 
दानवता नाचण लागी। उण सोच्यो--'इतरा मांदा पुस्तकालय 
मे सू श्र इतरी ज्यादा पीथ्या मे सू या एक पोथी मे सू चित्त 
राम झर नकमा फाड़ लिया जाव भर पाथी पाछ्ठी देदी जाव 
तो बुण दसण मन बठघौ है ? लालच विद्यार्थी पर सवार 
वैग्यो | उप पाथा मे सू चितररांम अर नकसा फाड'र पोयी पाछ्ो 
जमा क्राय दी । पुस्तकाट्य र अ््यल उण भारत रा विद्यार्थी 
पर विसवास राख न गिना देख्या ई योधी जमा वर न श्रल 
मारी में राप दी । एक दो दिन पछ उठा री इज कोई विद्यार्थी 


श्र मिवश्ञपत्रा री मोल 


वा इज पोधी छेवण ने श्रायों) ग्रलमारी मे सू गोबी नियाक्क मे 
वौ विद्यार्थी उग पौधों है उलद पु न देसण साग्यो तो 
संघ न व वितरांम झर मऊया निजर सी भागा । उण पुस्त 
फालय है भध्यक्ष सू पूछ ता कौवी । शभ्रध्यक बोत्यौ->इण 
पोषी ने श्रामां त झबार थाडा दिन इज हुआ है। दी दिप 
पैला इज एवं भारत रौ विद्यार्थी आ पोषी जमा बराय ने 
गयी है । जहर उण इण में सू चितराम भर सकक्‍सा पाड्या 
हासी । पाथी जाबब नयी हो धर दूजो कोई ल नो गयो हो (| 


उण रो सके पक्की दहेग्गी। भारतवाधियां पर सू उप 
रो विराबात उठस्यी ) उथ प्रुस्तवालय र बारणा पर बोड 
लिसाय दियौ-- 
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भारतवासी माय न सो श्राय राबें । गढतो वीबो एबं भारत- 
बासी पण ठाकी लागी सब मारतवासिया र झर बदनाम हुवौ 
संगछी भारत देस 

बाई इसा सूटोडा काम सू पूरी दस बदनाम सी हुओ ? 
आज संग सक्षार सावधान हुयाडो है । यो ध्राप रा बारतसा 
लेबल, साइन बोड, मे ट्र ड मारका न गी देख ) झ्राप किस धममे 
ने मानण बाढा ही क्या देस रा बासी हो किसा बुटुम रा 
सप्त हो, किसी जात रा हीरा ही श्रे सगछो बता कोई बफतत 
नी रास । वो तो भाप व्‌ मिनलपथां री कसोंटी माथ बस ने 
इज भला भूडा पहलसी। भाप र मिनसपणा री परीक्षा ढर 
न इज झाष रो वीमत भाकसी। उठ जात पात री धमड 


विनशपा ते सोत रे१ 


संप्र्यय सौ दर दे पाबों घषवा विस ह या से साइन शाह बस 
नो झावता। च्प्यं सू भप्र गे सरयंघों तायम नी ध्टसा 
असम ई झात २ पर में प्र्या सरण रौ घर है, स्ारदी में 
पाष्या सै स्यनि ददाय>ताय ने भरपांडी है, चेहरा पर कम 
पावइर पौयोरी है, घग पर रेग विरया चमकीडा, महवला, 
अ्रगा ने शूतरा कपश्ा परघौडा # थाव रा हाजरी में हडारा 
नोबर दौर रदपा है, भाप रा बट शारशाना दनातन चाठ 
रहपा है भाष री शिडारी में साना घाटा रा डिंग साग्याह़ा 
है. शाप प्‌ मि्णा बाद से बहार सास्योड़ी है धाप पजूगर 
वर हपमा रो दाद समाय दवो हैं धाय घटा तांइ मद रो 
भहा साय देशो हो भाप बाई डिए पूछा पाठ निगलपम भर 
द्वम-जाप में परव सी घावद हा हो, पर मितगपप्ा रो शोर 
इश भाजां यू तो ४ मितसपयों इध बांटा भू यो वायी भा 
एप । मिनराप्रधा नें सातिण खायर दुआ इज मार बम में 
प्रासा । मितप्शों भागधी गे , यायों नेकाजिरों मे. पद्मपधां 
मूं प्रयया राजनाति सू थी परस्मो जा मंशा मिसपया री 
कपौरी मिरण रो बवार इज व शष ॥ मान लो एग 
झामा मदर या 3०) दे० बमार, सी गाल भर ये उतरी 
पूरा कमाई ६४०) 7* १६ । जे वो साठ बरय। हाई बंराशर 
बमादनी रद हो ५०६००) इ० बाप राष' । भा उप र पूछ 
जिंदगी ४ पृूजी है पण हुए हारा था ब्रीमग गक सास 
राविया तढ़ थ्है सर । प्रद घाव इज दतावी मे सिक्स शा 
गीमत पत्ती हुई के एव हारा रा रे जे धण सवा से घांडा 
ठड़ा दिमाग सूँ छोच्यो जाव सो पत्ती लागे जादला वे माया 


र्‌४ मिनप्ञफ्णा रो मोल 


रो बामत हारा सू घणी है ! था बात मोन ली के हीरी वास 
रुपिया से है, ताम पथ होरा न परसण वाछो उप मे बेचण 
बालो अर जेबण बाह्य मिनस इज है। आ बात ध्यान में 
रैवणी चाहिज वे हीरा १रता हीरा रौ पारी मोटो व्है । 


जे मिनस मे मिनखपथों भराय जाब तो होरा रा उजास 
ने ई भासो पर वास । मिनेखपणा रा उजास सू इज मिनस 
री कॉमत वे । इण रै घिना मानखा सरीोर री बोभत्त धहैती 
ही मुड्दा ने लोग बेच नाराता या घर मे राख लेखता । 


प्ण श्राज रा जुग़ मे मिनस करता पसण री कीमत घणी 
है | जे एक काती कोई मितरस मादों पडची पीटा सू वृरक्षाय 
रहो ब्है प्र दूंगी कानी ठण र॒ सन इज एप सित्गी पडभौ 
बहै, तौ मानसा रौ हाथ उप मादा मिवेय कानी नी बढ़ मे 
पैली घिकरा कासी इज बढला । उप मिनस ने नो पण 
सकता ने छातों में चेपण री मन होवला । 


एक दिन वन से जावता देग्यी 4 एक भ्रादमी सडक र्‌ 
विनार तावड पडची है| बइपडा फाठाडा हाडका तिउदधोडा 
अर संसार मे घडो पलक रो पावणोी है। सडक पर भीड भरपूर 
हूं। निरा ई मितव श्राय जाय रहथा हा । व सगछा उग कानी 
देखता भर भाग रवाना होवता । उगी चस्तत एव समचमाह 
बरतों मोटर पवन र प्राण आई भर पाणी र रेखा र ज्यू 
चायती चालती एकदम रवंगी ॥ उण मे सू दो मिवस 
उततरया अर नाचा दसता-दसता पा कानी यया । छेवट 
बात वो रफियी मिक्कसयो जिकी उप्र मीटर में बठयों पढ़चों 


प्रिततपणा रो मोप 3. 


देख्यों हो। स्पात व इग बारण इन मोटर सू उतरघा ब्हैचा 
पण उण माता झांदमी न दस से ई नी देस्यौ । वारी निजर मैं 
मिनख करता सिक्ता रा कीमत धणी ही ! 


दस झठ इज मनियता हारगी धर जिनावरपणथी जीतम्यो ! 
जठ भ्रवखा पठ मे ई मानवता हार न दौनेवता र चरणा म॑ नी 
जाब, उठ इज भाचा मानवता समभणी चाहिज । 


पृजाब र वावड पर श्रायौद्य एक सर री यात है--छठ 
एवं हिंद डावटर घणा बस्सा सू रदूघा वरतो ॥ उण से प्राइ- 
बट प्रररष्ठिस चोखी चालतों। व हिंद मुस्लिम दगा रा दिन 
हा । हिंदू श्र मुगछ्मान मिनेस्तप्रणा सू हाथ पाणी एय ने 
मगहब्, जात भर देस र नाम पर खूब रा होड सेत रहा 
हा । ठप बखत गुठा ने श्राप री दानवता दिसाउण रो मौकी 
मिछयो। उधा इण मौका पर सूटा-सात्ती रूर पर लाभ उठा- 
बण री माचों । मिनेय वे बर्वाट वरुण री वात स कर दा । 
व्‌ सीधा दावटर र घर भ्राया अर उछण पर हमली बाज दियो । 
डाइटट शा कार जझाय नासी, घन माल लूद लियो लुगारे 
अर लटका नै वतल कर नाखां । इण र पु व सफाखोना मे 
पू्णा जठें डावटर बठधो हो । उणा ग्रावता *ज घढाघड अल 
मारिया पर मादा फ्रुया माटया । इग सू कात रा दुबहा 
उछखश्धा धर सीधा गुढा र सरीर में जाय घुस्या | गृ ठा 
घायल हाय ने साचा पड़ग्या । डाक्टर इण सौत पर ई मिनय 
पर्णों नी छोडधी। वो चुपचाप बढघो सगझौ तमासो देख 
रही हो। गृढा न घायव देख'र उणरे मन में बदठ़ो लेवण 


२६ मिनश्षपणा रो सोते | 


री कोई भावना नी ऊठी | उल्टों उणरी रग रग मे मिनसप्रणौ 
जागण साग्यो। वो ऊठभो झर घायला नै प्रम सू कबण 
लाग्यौ--'माइया ! थे धवराइजों मत णो हुयो सो हुयो । 
महू भ्रबार कांच रा इण दुबड़ा ने वाढ़र मल्हम पट्टी कर 
दला ।” वी मानिखा प्रेमी डाक्टर वार सरीर मे सू काच रो 
एवं एक टुबडी थार निकाकृघो अर घाव धोया न मल्हम पट्टी 
कर दी। श्रा मत्हम पट्टी वारा घायल दिला पर ई मत्हम- 
पट्टी बर रो! ही । 


काई धाप ई उण डाक्टर र ज्यू मानखा रा बुभयोडा श्र 
दुखी दिल पर महहम पट्टी करण रो काम करो ही ? बड़ 
बडाती ठड मे घूजता मिनस ने देख ने भाषरो शभ्रा इच्चा हुई 
है. में भापर सन जो फालतू वपडा है, उन देय दा । कोई 
गरीब विधवा बन ने दुसी देख ने श्राप उणरो जथाजांग 
मदद बरी है ? कोई प्रनाथ मिराघार न दुखी मिनख रो 
भली करवा खातर श्राप कदई कोसिस करी है? जेड्ण 
सबाला री जवाब हू कारा में हा तो समभणो के श्रापरे सून 
मे हाल सस्वार मौजूट है । जिण मिनस री नसा भें मिनस- 
प्र्णा री धठकण सुणीजती ब्है वो इज साचो मिनस है । 


एक गरीब छुटुम हो भर उपरी पेट भराई करवा वाढ्यो एव 
इज मिनख हो। वो भाखो दिन म'णत मजूरी कर न कुटुम री 
पालछ्णा करती । एक दिन उणन खावण व कम मिक्तची । दूजोड 
दिन तन तोड मणत करण पर ई मूसो रंवणों पडचौ । तीज 
दिनपण थी इज हात रह्ौ। छेवट भूस सू वो मादी पड़ग्यौ । 


मिनलएणणा रो मोल २७ 


उपरी मा बापडी बड़ीचिता मं प्ठी । सुझ् पृूछण न पाडीसो 
आया । किणई बह्यौ--इण न डावदर सनै छेजावो, क्णिई 
कह्मौ--इण न विदामा रे सोरी खबावी, तिणई क्ह्मयौ--इणन 
दूध रा खीर पावी, पण विणई झा वात नी बही के ऊमा रहो, श्र 
सगढी चीजा म्है छय में श्राऊ। सव री मानवता नींद मे सूती 
ही, पण मा री ममता मा इज जाण उणरा गढा में एक 
छोटासोक सोना रो मादत्वियौँ हो। वा मादव्ययौं छय॑ से 
डावटर खन पूरी श्रर बोली-'डावटर साबव म्हार एकाएक 
बैटो है उण बिना म्हारो गरीब वुटुम भूखा मर जावला म्हे 
निराधार है जावॉलिा, विरपा वर शाप म्हारो भ्रौ मादब्ियो 
लिराबी भर टणन वचावी ।' डाक्टर बाल्यो--'मा चाल, महू 
थार साथ चालू / डावटर उणर साग मूपडा में पूगौ जढ 
डोकरी री वेटो सूतो ही टाकटर उगरी पूरी तपास कौवी 
तो उणन मालूम हु के सिवाय ग्रसेबी र उणरें टूजी बोई 
राग नो हो । गरीबों इज उणरी सब सू मोटो रोग हो । 
डावटर जेब मे हाथ घाल्यो श्रर १७००) रु० रा नोट 
निताछ'र रोगो र हाथ म॑ दवतों बोयौ-ल भाई श्रा धार 
रोग से भ्रसली दवा है ( नाट मिल्ण सू रोगो ठीक वहैग्यी । 
इणर बाद वो बपार वरण लाग्यो | थांडा दिना म इज उणगरो 
वपार ठीक चावण लाग्यो श्रर उण लाखा रविया कमाय 
लिया | वो पचास हजार रुपिया छेव न डाउटर सत्र पूम्यी 
अर बोत्यौ--प्राप म्हार राम रो सही इलाज क्यौ हो । 
श्राप मानत्र नी पण महामांनव हो । म्हारी भरा मामूला भट 
स्वीकार करावी । दावटर मे मिनखपणों इज नो पण देवपणों 


श्८ मिनलपथा रो मोस 


मौजूद हो। वो पचास हागार रुपिया पाष्ठा दवती बील्यी-- 
भाई, इणा 7 छे जाती, म्हार नी चाहिज । महन रहारे 
पिनपपणा सौ वार नो बरणो हैं। छेवट उप डावटर सांव 
ने बारी पीस भ्र १७००) रु० बडी वीमती करन पराछ्ठा 
सूप्या । 

साथी बात प्रा है के इसा मिनसपणा रा धणो श्रापा र 
दस में तौ कई दुनियां रा श्रागणा म ई क्तिराक है । ताम 
पुण वर्-फ्ठई इसा सिनणा रा दरसण वहै सब । 


हिंदी रा मानीता महाकमि निराला जिणा री पूरो नाम 
सूमकात त्रिपाठी तिशाला हो, व दुसियों न देस से प्रापरो 
पड़ होमवा ने तथार व्है जावता । एकर निरालाजी न महा 
दवी वर्मा ठ४ में घूजता देख्या । महादेवी रो हिवडी भरोज 
प्यो, व समभग्या के इणा पोता रो ऊनी कोट बई गरीब मे 
दे दीनो है, इग वासत महादैवोजी एक नवोी ऊनी फट सिवास 
ने साया श्र तिरालाजी न देवता वोत्या- देखो, भौ कीट 
श्रापरी नी म्हारों हृ। म्हँ फात भ्रापरे पड रो रक्षा सातर 
बखायो हू। इण वासत म्हारा हुकम बिना भाष भी कोट 
कोई न गी दे सकी ।/ 

थोडा दिना पछ मिरालाजी महादेवी र निजर सू झाधा- 
श्राधा रवण लाग्या, पण सहादवी रा दयाक्ू, मिजर सू पाई 
छिप्पोडो ही । उथा निरालांजी न मिल्ता इज पूछघौ--'भाज 
श्राप कोट नी परधी ।' पली ती उणा गो मोछ पहुत्तर 
देवण री कोसिस कीवबी, प्रथ अनुभवी श्रास्या समछी बात 


म्लिल्षपणा री मोल श्दू 


सौल न बही-- एक लिन एक मंगतों छाफ उधघाडे बठयौ 
ठड में धूज रह्मौं हो। महें देश्यो म्हारा सू ज्यादा काठ रे 
जम्रत इणन है, सो म्हें तो उगन वोह सूप दियौ 7? 

आ मिनसपणा री साथी तस्तीर है। जद मानखा र 
हिरदा मे मिनवपणों कायमी वसदाट कर झववा उतने एफ 
पलक वास्न इ नी मभूलला, उणर मन में मिद्पणा रो गज 


गूजती रवला, उभर टेम इज इण दुनियां में मुख घर साती रो 


बधारो हैना ठहण बखत इज गरीखाइरा व्राट्ट दिखर 
जावला झर सुख से सूरत चमकता। उग शो पर इज 
मिनस मैं श्राठ मिथ भ्रर सवनिध मिद्धया जिशलै घाप> प्रादना 
प्रर राफ्ट्रा, जातिया नै सप्रदाया र निरमाण सो सपनौ शाग्पर 


ना । 


आचार अर विचार 


श्रापां री भ्राव्यात्मिक प्रम चावो है। ससार रौ कोई 
पर देस श्राध्यात्मिव विगत में श्राज ताई श्रार्यत्रत री 
बराबरी नी कर सक्‍यो । श्रार्यात्रत रा ग्यानिशा श्रात्म तत्व रा 
के मम ने जाणवा खातर अथाग कोसिस कीवी श्र #णमे 
धार न पूरी पूरी सफब्वता पएण मिद्दी ! भारत रा तत्व चितका 
२ विचार री सास केद्र बिंदु श्रात्म विकास है। व यारा- 
यारा मारगा रो आसरौ परक्ड न उणरा हर पासा पर 
विचार कर ने छंवट प्रात्म विकास री धुटी पर इज पहाच्या । 
था ने जिण विचार में आम विद्म भी दीसततो उण न व 
छोट देता ! आत्म विकास रो भ्ररथ है--ग्यान, दरसण भर 
चरिश्र रो विकास्त करणों, श्राचार अर विचार रो विकास 
ब'रणों, सरूप रो विकास फरणों, आत्म ग्रुणा न बधावणा, 
यान भर क्रिया रो विकास करणों । जठा त्ताई इणा रो विकास 


ठीक हालत मे जहैला, उठा वाई ग्राय्यात्मिवः क्ाती नी 
व्हैला । 


प्रादाद झर दिच्व'र ६4५ 


भारत रा टरसप स्पस्त्रा में केक दरसा खास्त्र फात 
उयान ने इज मान देव भर छेईव कम ने / बईके सास्व्र कचु-- 
ते चानाप्न मुक्ति” कयता स्थांठ बिना छुग्ठा-भ्राध्यीमेक 
प्रगाती ना थुै । ती कईवा दरसाय मात के करन सू दक मोत्त 
मिछ । था सौ वयधी है-- वान भार क्रिया दिला जिप्ा 
बिता रौ समान मार-रप है । 

न्याय दसरसण रौ कवगी है बे वारध से नाग हए हे 
हज काम रो पष नास है । जगत रो वारण है पारी सपान 3 
थायी भ्पान नस्ट होवण सू दुख, पन्म बगर हाल ई मस्ट २ 
जाव। तत्व ग्यान सू दुख रो नास उ्है श्र माफ मिए 4 

साग्य दरसण क्व“जठा ताई प्रश्न प्र पुरत में 
वियंद उयात नी «है उठा ताइ सुगती नी मिह्त सझू। बड़ 
प्रक्षती श्र पुरण र बीचता भट रो स्थान ठप, छल पुरुण 
पाता रो जान न निसग निरटप प्र यारी मान । >कज्प 
ने यारा ग्रिघ सट पिवब ऊपने झर माल से डाक िन्क 
इत है। 

वमैसिक' दरतश सास्त्र क-दुछा ब्र इस बडे लझ 
प्रपम प्रर सुस-दुघ री कारगा दू। देना बन्‍त चार 
दस सू भाया रब इण वारण इस बार दुदटल # कनन 4 
व भावी वमा रो विरोप वर झर सफर हु हे इ>ज> -+ 
ग्राग मे नस्ट घर मे मोश ने पूम ७ शन्‍ ड०नज >+०--- -- 
माल रो मारग है । 


ब््ड मिनलपथा रो मोल 


पायडा री जम्रत नहै। जे परसेर री एक पारा टटी बागी 
ब्है तो वो झाभ मे यो उछ सब' चांव वौ क्तिरी ई कीसिस 
वर पण सफ्छता नी मिक्ठ सर्बी॥ उणा तो सफरता उच्च 
बखत इज मिक्र ता जल उणरा दानू पॉस मजबूत भर सागों 
पाग च्हैला । ठीएः इणोज नात एक साधव' ने आपरी शिदगी 
में सप्छझता उछण वपत इज मिक ला पद उपरो झ्राचार धर 
विचार रापी दांनू पा मजबूत ब्लैला । 


ब्रिजछी र। दा तार व्है--एक नेगेटिव भर दूजी पोजटिव । 
जहा ताई श्र दोनू सार याथ रव उठा तांई झापरा कमरा म॑ 
जगमगाट ती है सके, फ्सौ श्राप ने हवा प्री घाल शव, 
रंडियो झाप 7 मीठी राग नी सुणा सव', हीटर प्रापरों पांणी 
गरम भी कर सके ) आप जय जितरोई बटण दवावी मण कोर्दे 
गरज नी सज स्व । पण दोपू तार मिव्यवां पाण बटण दवाबता 
इज उजास सचादरणों बर दला, पश्ती पाचण लॉग जावला, 
रेडियो मीठो सुर समव्ठातला भर हीटर पोणी गरम कर दला। 
ठीक इसो इज जोवण एवं साधवा रो पण ब्टै। ज उणरा 
जीवंण में श्राधार ग्र विचार रूपो दा तार नी ब्है तो प्राध्या 
लक उजास नो फल, श्रगती री हवा थी वर्ब॑ ससार र झाध्या 
त्मिश सगोत्त री सराबछी नी साभछीज श्रर साधना में यश्मी 
नो झाव | 


पस्यानिवा री था मानता है के झावसीजय घर हाइडोजय 
र सजाग स जछ तत्व तयार हैं। इण दाना री सजोग मी 
होव तो पाणो तयार नी व्है तक। पाणी वित्ता जीव री 


झाषार धर दिघार ३५ 


विस हासत है इुग बावप प्राय यस्पता ऋर सरो हो। 
इणीन भाँत भ्राचार प्र विचार इंण दाता रा छंजांग सू 
जीवभ रुपा ज7 तयार य्है सक। इण दोना रो सजोग नी वह 
तो जीवण मे साधना श अ्रषि यो झाय सभ भर जोवण री एव 
तर सू झ्राध्यामिक मौत रई जाए । शाक्‍टरा रो बयण है थे 
आपर सरोर में दो घर से तावती है--मस्क्यूत" सट्रेंय 
अर मरयस स्ट्रेंध। प्रापणी भासा में यो मे सरार रो सापन 
अर पडा री तावत क्य सत्य । भे दानूं तापतां सरोर मं 
एबं सरीसी है अर झ्राषणो सरीर निराय भर भस्त रैदे | 
सदार ने मजपूत ग्रर झाषद पूरण रागवा वास] प्र ताजतों 
जररो है । इणोव भात झात्मा री निरोगता भर मरती धातर 
ग्याय प्र कम सबता झ्राचार भर वियार तररा। है। इण 
दाना तावर्ता रो एव मरीसो वियास रहै जर ध्ज भापणी प्राप्मा 
निरेंग झर मस्त रैंय सप । इणा में सूं एवं रो वेपरबाही 
घरता थर्षा जो शभापों जीबण रो निरमोण बरणो भायां 
उजछी मिनश्षपणों राज़णों चार्वा तो भा बात भाषासा पते 
जिमी प्रसमव है ६ 


जीउण रा मम ने उप्राइतीं थत्रा महाबत्रि जयरॉबर 
प्रसाद बामायणी रा रहस्य सरग म॑ ठीक रण बही है-- 

शात द्वर कुद किया भिन्न है इच्छा श्यों हो पूरो पन दी । 

शक दूसरे मे: मिक्तस सह, यह विश्प्दण हैं छोषत वो ॥$ 
आ्राप देस्यां व्हैला के खडियाक्षर दो कोटा बडै। एप 
बॉर्टी साठ मिनट मं भाग सरव भर दूजो वाटो साथ सेबड में 


० नर] 


३६ प्रियश्षपंणा शे मोस 


श्राग सरव' अर साठ मित्रट मे पूरी चक्‍वर शगायल। परे 
दोयू काटा ठोव ढंग सू चाल जरे इज घडी ठीक समय बताय 
सब | दोनां मे स एक कांटो मी व्है या ठीक ढग सू मी चालवी 
व्है तौ घडियाक्॑ ठीव टेम नी बताय सबा | उण हाज़त में 
भड़ियाव्ू मांदी गिणीजला श्र घडीसाज ने उणरों इलाज 
बरणी पहला | ठोक इणीज भात आपण जिंदगी में भाचार 
अर विचार शा दोनू काठा ठीक ढग सू चाल या दानूं वाट 
में सू एक सराव वी जाव तो भापणों जावण रूप्री घड़ी भागे 
नी बढ सवः । उण हालत मे भात्म सुद्धी या तपस्या सू जिदयी 
रूपी घड़ियाद्व रो व्लाज करणी पडला | 

भराज महू देखू के श्रापणा साम्राजिक णीवण में खूब गड- 
बडी चाल री' है। एक बानी पढाई रो भार बढ रह्यौ है। 
विद्यार्थी पाथ्या रे बाझ सू दबग्या है। वा रा विचार इतरा 
श्रांग वधभ्या है वे समाज वा रा वियारा न पक्‍डनी 
सक। पूजा बानो बार आचार झर विधार रौझो हाल है मे 
थे मौज सौक, भोगवाद अर फ़सन धर सावण पीवण से इज 
जिंदगी रो झसली सुख समझे । चने री वो बंजावण में इज 
वा न जोवण रो शाणद झ्राव | व्णीज भात जिस पुराणा 
विचारा रा जुगा मिनस है व आपरा झध सिरघानूरण 
पुराणा विचारा न इज पकड़ न बेठथा है, पण श्राचार रा 
दोम में बइ घणा लार है । व 'पटी कमणौ करती वस्तत्त वैपार 
में वियोडों भूतां अर पापा रौ उच्चारण कर न 'मिच्छो मि 
दुफठम! तो देदला परम जिंदगी में श्रा चीप नो उतरता। 
धम स्थांन सू बार तिवछधा पश्चु जीवण रा मदांन में थारो 


भ्राघार घर विचार जा 4 


यौ इज रवथौ रवला निकौ के पला ही । 


श्रौ इत्र वारण है के जवाना री झ्ाचार सू सिरया धीर 
थीर क्भ व्है री' है । भारत वासियां र जीवश में ग्राचार श्रर 
विचार रा अरऊयाव में एक उपाध सो झायग्यों है। पेईव 
लोग बिता विचार आचार न पक्डथा वेठधा है तो वे ईक लोग 
बिना प्राचार विचार रा पूछ पकड राखी है। समाज में 
दोनां री ताछ-मैछ विपर नी श्राय रहो है । श्री इज वारण 
हैं के राज श्ाषणों प्राध्यात्मिक जीयण रेगिस्तान जिसो ह्वाम 
रह्ाँ है, मस्भूमि रा मिरग तिमणां र ज्यू प्राध्यात्म रो 
झाडपयर जहर दखण से मिद्ठमो पण उणर सन जावण यू 
आध्याध्मिक्ता नाम री कोई चांज उठ सी मिछसी । 


एकर भ्रद्वतवाद रा एक भोटा विद्वान भारत भ घृम राह्मा 
हा । 5णा भअद्गतमाद मंगियों छौ घंणोई हो पण ग्रूणियों नो 
ही । एक दिन किरता फ्रिता एक भगत रें थठे जाय पूगा। 
उप दिन जोर रो सरदी पड रो ही। भगत पूछियो--+सनरॉति 
ब्रण म॑ पाणा लाऊ, महाराज ?' 


चदातीजा हम्या भर वोल्या-ध्था में कार्ट श्रक्‍कत ना है, 


जठ ग्यान गया सतत खत्हाट करती वय रही है, उठ सितान दी 
फाई जरूर है ?! 


मत पण काची नी हो। उण वदातीजा री आ्ाछ्ठी दर 
सू परीक्षा लवण री विचारां | उण घर जाय न आपरी लुधाई 
ने बड़ा पकड़ा बणावण रो क्यो । बदातोजी मे भयत आरपर 
घर्रा लेग्यो । सूउ भागता सागता करी अर भोजन करामी। 


हर सिदक्षप्षा रो भोस 


भोजन करधां पे भगत बान भारांम बरण बासत एव 
कमरा में छेग्यो ) वेदातीजी पोदग्या। भगत मोबो देखर 
दरपाजी बद कर दियो भर बार बूटी लगाय दियी । बंदांतीजी 
गरमा » गरस पकौडा साया हा इण कारण चॉन जोर 
सी प्यास सायी । भ्रठो-उठो देश्यो तो भगत उठ पाणों नी 
घरधौ हो, सो छेपट वेदातीजी उठछ प दरधाजो भचीदभो पण 
भगत रो बाई पडुचर नी मिझयों १ व जोर सू वाह्या-- भरे 
भाई, गहने तिरस जोर री लागी है । 

भगत बोत्यौ--'महाराज * ग्यान गंगा बय री है, उपमें 
सू एक लोढो भर ते प्यास बुझा तिराबों 7 बदातोशी 
समभग्या भर मत मे साच्यो व सर न सवा सेर मिक्कपौ तो 
सरी। उण हार'र भगत सू माफी मामी | भगत दरवाजी 
सोल्यो भर पाणी लाय न प्यास बुभाई । 

इणीज भात रा थाथा भ्यानवादी प्राज दुनिया में कर 
सास पर भारत में धणा व्हैग्पा है। वासू समाज मैं विचारा 
रो तरववी रुकमी हू । जशता श्र गर जिस्मेवारी बधगी है । 
धाचरण रो तो काकछत इज पडग्यो है आज श्रापां ने भाषणी 
इसी फोरी हालत पर विचार फरणों पडला वे दरअसल में 
भाषा भर श्रापणों देस धार क्यू रग्यौ हू। दूजा देस प्राध्या 
ल्मिक्सा री ढाव नी कूट, सा पर ईमानदारी भर नेविक्ता 
में ग्राषण मुत॒क सू श्राग उध्योडा हू। इणरों कारण भी हैं ने 
बार विचार भर आचार में ताछ मे हू। धाँरी वथणी 


प्र करणी एक है। इण वारण इज बॉरी जीवण ऊचौी 
ऊठधी । झ्रठ वठघा विद्याधिया सू महू एक सवाल पूछणी 


आधार भर दिदार डे६ 


चावू के 'राम जाता है” इण वावय में कता ठुण है भर क्रिया 
किसी है ? साफ हू के 'राम' बर्ता ह श्र “जाता हैं क्रिया 
हूं। जे फ्गत कर्ता इज बहू भर तिया नो व्हू तो काई वाक्य 
बष सर है ? वाबय न पूरो बणावण वामतत कर्ता भर क्रिया 
दोन जरुरी बह । ज कर्ता दहै घर क्रिया नी व्हूँ तो वावय पूरों 
सी घण सक श्र न उण सन्दों री वोई अथ ई सिएछ सक। 
जिंदगी एवं वावय है भर वो जद इज पूरी व्है सब जद झापा 
ग्यान न क्यणी सू करणी में उतारा । 

सद्ौदा री एवं बात महन याद आव । सर समराजीराव र 
सभापतिपणा मे एक विराट सभा होय री/ ही । उणमें भटिसा 
पर भासण रास्योौ गयो हो | एक मद्रास बॉनिल्न, विद्वान रो 
भासण इतरो बढ़िया भर इतरो मनमोवणों हुयो वे लोग एवं 
ध्यान सू मतरधाडा ब्हे ज्यू सुण रह्मा हा। पढाकछ ताडिया रो 
गडंगड़ा ट से गूज रह्मो हो | भासण देवता देवता विद्वान री 
सरोर पीना सू भवाण व्हग्यो। उथा जेब में सू खू्माल 
कांदण ने हाथ घाल्यों पथ व वालवा में इतरा मगाय व्हग्या 
द्वा के र्माल काढ़ती वखत बारी जब में सू श्रणजाणप्रण 
दो इहा पण वार पड़ग्या। वान दखता ई सगछा लांग 
अ्रचभा मे पडग्या भर क्‍्वण लाग्या--भ्रद्विता पर इतरी 
गभीर बाता कबण थाछौ भ्रादमी ई इ डा खाब ?* 

अध्यल पद सू भासण करतां थवा सर सयाजीराब 
बल्या--/इसा लोगा सू इज मुलक रो सत्यानास हुवो है 
जिवां री वथणी श्र वरणी में वडी भेद है । विचार र सांग 
जिवा र जीवण मे आचार नो व्ह व वारा भासण भट्ट व्हू 


३० मिनस्पा हो मोख 


ग्याय र साग आचरण वरणौ ई घणो जरूरी है। भार- 
तीय ससक्तिती रा विचारक सू एक साधक सवाल कयौ- 
+भगवान ! ग्यान रो फछ बाई है ?” विचारव पदुत्तर दियौ- 
क्षानस्य फ्व विरति ' ग्यान रो फछ युरा कामों सू भब्राधौ 
शैवणी है। धमदास गणि उपत्स माढ्धां में कह्यौँ है-- एक 
गधौ है जिणरी पीठ पर झसली चदण लाद दियो जावे, जिण 
मैं सूब सुगधी है, फुटरापी है, ठगक है पण गधा रे बासत तो 
इण सगक्ी चोजा री योई वीमत नी है । उथर बासत तो भें 
भार रूप है । इणोज भात जिफ्ी साधक ग्यामी तो है पण 
भ्राचरण बिवा रो है छणर वाक्षत वी ग्यात भार रूप है, थीषो 
है, काई काम रौ नी है-- 
जहा घरो घदण भारवाही भारत्स भागों महू घदशस्स। 
एव छुन्ताणों चरणेण होगो नाणस्स भागों म हू सुधाइए ॥ 
--४प्देशमात्या 
महात्मा चुद्ध एक बात रूपक में कही है--ज्यू गाया 
चरावण बाढ्ठों ग्वाछो दूजा रो गाया न चार, वी गाया ने 
गिण सके पण्ण मालिक नी बण सक, दूध नी पी सक । इणीज 
भात्त जो थोधी ग्यान बाफ़ वो इण प्राचरण रो, श्रमुभव रो 
स्वामी नी है । वो फ्गत पीथ्या ग्रिथ सक या दिमाग मे ग्यान 
न दूस सक । जिण तर स चमची भात भात रा भोजनां में 
फरथी जाव पण थो रस दो अतुभव नी कर सवे, इणीज 
भात बोरों ग्यात बाफ्ण बाछो झनुभव रस री, आचरण र 
भाणद रो स्वाद नी ले सके । 
इण थासत जिण तर सूरज भ्रर उजास दोनू सायन्साथ 


झाधार प्र विचार डर 


रत, उणी सर ग्यान भर क्रिया, झ्ाचार भ्रर विचार दोनू साग 
रबला, जद इज ग्रापणा जिंदगी साधना र तप सू चमकक्‍्ण 
झलागमला । 

अप्रपरा लोग गाता मोटी मीटा वणावैला, विचारा में 
आपन जीतण नी दवला पण जठ झाचार पर श्रमल करण रो 
सवाल झावला, उठ कोइ ने कोई बहानौ बणाय न टरक 
जातता । झौ मानसखा रो मसांटो दुरभाग है के वो विचारा ने 
आचार रौ रुप देवतौ धवरीज । केई लोग वियारा न सामऊती 
बधत घणी सहणसीठता बताव को” साधक यार सामने धोई 
मिचार रास, उग वसत नौ उणरा हा में हा मिव्या4, उशरी 
तारीफ रा पुछ बाघ पण जिण वसत उण बिचारा पर झ्रमत 
व्हैणी सरू हाव॒ व इज लाग उणरा विरोधी बण जाव। 
विचारा सू सहमत भ्रर बाम सू भ्रमहमत विचारा सू राजी 
अर काम सू वे राजी हावण बाझा श्रीमानां री समस्या समाज 
में कम ना है श्रर जठा तक समाज म विचार श्रर भ्राचार री 
दुभात है उठा तर इणरी गाई) कादा मे इज फ्रघोडी 
समभणी चाहित। इण शारण इज विचार्रा न प्राचार से रूप 
देवता समाज जिका मानसिक निवताई बताव। हातात ने 
उल्ठी कर देव या ई सा सू उठ इज अटवया रवणौ चाव, झ्रौ 
भयकर रोग है। हिंसाव सू श्राचार साध्य है भ्रर विचार 
साथन है । जद्धा तक झापा कोई विचार न ग्राचार रूप मे काम 
में नो उताराला, उठा तक उण विचार रो काई कोमत है? 


दण वासत जे विचार र माफ्क थांड़ी धणो ई श्राचार रहैतो 
समाज न तरववी वरता टम नो लाग 


है ६4 मनश्षपथा र। माल 


महाभारत वाछ में दुरजोघन मोटो राजनीतिग्य हौ। 
उणरी राज सभा में मोटा मोटा विद्वात, सास्ती, इतिहास रा 
जाणकार, प्रथ सास्त्री भ्रर राजबोतिग्य हा। सग्रछ्या ल्रोग 
सास्या री मधण कर ने उणर भाग निचोड रासता पण दुरजो- 
घन फ्गत एक इज बात कहा करतौ-- 
जातामि धम मच मे ग्रवत्ति | 
ज्ामाम्य धर्म न थ में निवत्ति ॥ 
महू धर्म न जाणू हू, पण उण पर चाल सी सब्‌ | महू श्रधम ने 
पण जाप हू, पण उणसूं भ्रछपो नी रय सब । 
फागत सोपडी म क्ताबी स्यान दूध्या सू इज जे कोई 
मिउस्त ग्यानी बण जावतो व्है तौ पुस्तकालय रा श्रलमारिया 
पण ग्यानी बण जाव । एवं रोमन तत्ववत्ता र श्राग एक 
लवाड (वाचा&) डीगा मारतो बोल्यौ-- महू कई मादा मौटा 
विद्वान दस्पा है श्रर बारे साग बातचोत पण कीबी है।! 
तत्वचितष' पडुंत्तर दियो-- भाई, म्हें पण भ्रनेन्‍ः धनपतिया न 
दस्या, वार साग बातचीतभ्वीवी पथ इणसू महू धनवान नी 
है सक्‍यो । स्वामी रामदास क्यो है-- 
समभलें प्राणि धतलें ते स्ि भाग्य पुदष भाले । 
यर ते बोलत घिरा हिले करहे जन! 
भावाथ भौ है के--जिको भाग फूटो है वी फ्यत बाता 
इज कर, एण भागधारी वो है जिकी विचार न समझ भर उण 
पर भ्रमल करे । एक सायर कह्यो है-- 
छादा का माम यो प्रक्षर जबानों पर है श्रा जाता। 
मगर काम उप्तते जद चलता कि यो दिल में धमा जाता। 


सजम रौ चमतकार 


भारत एक असी (सेती) प्रधान इज नी, रिसी प्रधात 
बेस पण है। भ्रठ केई भात्म ग्याती रिमी महात्मा ध्हैग्मा सतत 
महत ब्हँग्या । जिको पोत सजम री साधना तप री आराधना 
प्र मंत्र रौ सथण बर न भाग बढग्या अर शापरा पवित्र धरित्र 
निरमठ वाणी सू दुजा न ई प्रगती रा मारग पर भाग 
३ देववा गया व पांव जागता जांत हा । जात 
नै बासत कोई दुजा उजास री जरूरत भी रव ॥ जे 
ज।क नी ब्है तो वो दूजा न वाई परवात्त देय 
रा महात्मावा री वाणी झारपा न इण बासत स्यॉति 
(4 देव सवी क॑ धार सुद र जीवणू म सजम रुशी _ 
री हा। 
जम रो अथ है-आत्मा न काबू 
मरार न अबुस मे शासणी, इद्विया से 
दजा पर वाबू रासणों हे है, ५ 
बाबू राखणों घणी दारो घ विः 


सनम शे चमतकार ््‌ 


है... 'सव सू बछ॒वान आदमी यो इज है शिकौ पोता र पढ़ पर 
काबू रा सक + जो खुद न इज खुद रा बढजा में ली राख 
सब, यो प्रादमी कदई सुखी नी वहै सरक । सुष्त रा मूझ मतर 
है-धोता त काबू से रासणो ॥ मगवांत महावीर था बात मह 
नित्र राख म इज आपरा छेवा-यलाण में कहां है-- 
अ्रष्ण पेढ दम्मेयध्रों भ्ष्ण हु छत दुदुम्मो) 
अप्यां दतो सुड़ी होई प्रत्सि सोए परत्यव॥ 
उत्तदाध्यवन, ध्० ६५ गा० १४५ 
खुद री प्रात्मा मैं, खुद रा मन न, इद्वियाँ त झर वाणी ने पूरा 
कायू मे रासणा न्ाहित । सराखर पोता पर ब्रबुम रासणों 
घभौ प्रवलौ है। जियो मिनस्त युद पर भ्रदुस रास लेव वी 
इण सोव पर परलोक दोना में सुसी रव । 


भाग सत्तार रा रंगमय पर भ्र जितरा ई रास्ट्रवादी धरम 
चादी, समाजवादी या पूजीवादी नेता श्र मोटा झादमी मिजर 
प्राय रहा है, यांरो कांम दुजा न दबावणो, हुजा पर शज 
करणो भ्र भ्ापरो सिक्कों जमावण री वासिस करणौ है । 
भरा धीमारी भारत मे बडी जार री फयोडी है। श्रठ दुजा में 
दबावण वासत भात भात रा हथयडा तयार विया जाव, 
धोसणा-पत्र निवाकत्धा जाव, फीय पटा ऊमा किया जाव भ्रर 
सस्प्र पाटी समाछ्या जाव। पण इसी कोई भाई रो लाल 
तयार मी व्है के जियो पोता रा पड़ पर अवृस राख सके । 
समाज म, धर्म मे, वेपारी जगत म भ्रर रास्ट्र मे भांत भाव रा 
पानून-कायदा घड न जनता पर लादघा जावे । इण वरलून 
क्रायदा न प्रज्ञा रा सूस दुख सू बोई मतसव नो है। 


६ सिंनखप्णा रो मोड 


दरगखसल मे श्रे सगव्ठा कॉनून कायदा वताबा रा स्वारथ, घोधी 
श्ज्जत भर वारो कुरपसिया री सही सल्लांमती वास्त बणाया 
जावे । जिका कंनून कायदा जनता री मलाई वासत बण ना 
न सौ जनता श्रापसू भाप बिना वह्मयां, खुद रो मरणी सू 
मास तिया बर, पण जिया वॉनून नेता लोग वणाया करे था 
रौ प्राक्षष वा न सुद न पलां करणों घाहिंज, जद इज व 
कानून सुसदायव बण सके । पण झाज तौ उलटी गगा बय री' 
है । जी ने देसों उठी न ई दूजा पर दबाण प्र हुकूमत 
करण री घक्‍कर जार सू चाल रह्यो है । 

दबाण झर स्जम न एक क्‍्वण वाढ्या लोग श्रा बात भूल 
जावे के सजम तो पोवा र मन सू पाछ्यो जावे श्वर दबाण 
जयरदस्ती पाव्ण करायो जाव । जे दबाण री नाम इज सजम 
है. ती जैक मे भूसा कदियां सू लियो जावण बाछो काम ई 
सजम गिणीजला । एक गरीब भ्रादमी री भुसा मरणी पाहा 
तूटा गपढा पै रणा भात भात री तवत्तीफा भेजणी सजम है 
तो पश्च फौज मे सनिका न दियौ जाबण वाठझों आडर भर 
मो रा पर मालिक रो श्रजुस सजम बयू सी गिण्पौ जाव। 

खराध्तर भाज सज्म सब्ट रो मान-तांत इतेरो बधस्यों है 
मे उपर वायत गत यह काकछ श्र कारण स्का रथ सामली 
बात है। उणरो उच्चारण सुणता पाण, उगरा सममान रा 
बोभा सू भारत्वातिया रो मत्र श्र मस्तव दोनू मुक जाव । 
व्ण बासत शभ्राज सजम सब्ठ पर बहोत गै?राई्ट से ऊढो विन्ार 
करण थे जर्रत है । घणसरा लाग घणा दिना सू बोर्ड एक बात 
मक्‍दता भाय रहा है पगत इण वासत इप एण बात न साची 


भजशम रो चमदरार १4४ 


सी माता जा रह 4 झाज भारत बासिया रे लीवध में गामम 
रो पाते माम रखो है । जे हरप्ररत में सजम इसों तो थार 
तीया रो जावश मुसो, मरिमरपर, मनितों होबतो घर पापी में 
मौर्श मारता । परण प्राज भारा रा साय जिछायही सरहती 
शा विताणा में पढ़ र विधामिता रो गदो ग्रणगं में भटर 
राष्रा है। इंट्ियाँ रो दोप बश ॥ दुस देख राखां है । भांग 
बिलार रए भारर ह# पद में शएग रात ने गुमाद दतधा है । 
परिप्रड्ठ पार से कप गठी में एस ने एवं दूजा झास एफ कप 
कर रहा है भर प्रथप्रधय र विनागवास मारग पर सरपट 
दौद सगाय राधा है। बाई इचगे सांस हज गले है ? 
भाव इपरी कर ले हाइ धरम था संत्रशय संजम लिहणों 
चाल तो था बा दूत है। धारण व जए इलियां पर घड़स 
पर सैया, स्वारपन्याग बयर धदराया राप भी २९ हुठा सब 
भो बारधों टिसाबटी दप्र धर सम दिजुल है. भगत भोषा- 
दकरी है। साप>खाऊ परजम निमका परात्म-्यीडा है प्रर छच 
र धारण धत मे बशी मात हो घात्म प्रवयनां हैं । 

इण यास्द शिषण राष्ट्र देत जाग पघम था गाज मे 
सजम है, पो राटट देस जात घम था गगाद बद४ दुसी थी 
वह मर, उशरों पतन ना छह सक । रोम रो दतिहासत पिससी 
बंध गिवन एज' लगा निग्यो है-- राम रो उत्पात संजम यू, 
साल्यी थू भर कसधरधी सू हुयी भर उतरी पतन हयो 
विदासिता सू, असंजम सू श्र पिजूलसखयी सू । 

से १६३२ में तवझ-तथा सम्राट प्रमणा” प्रापरा एव 
भाप में कह्यो हो. समम में शावत है, झा वाबात इज 


रद मिनसापणा शे मोल 


प्राणद री जड़ हैं | जिको सजमहोण है वी बछहीण ई व्हैला 
अर बलहीणों भ्रादगी भाणद रो श्रनुभव तो काई उणपरी 
पृल्पना ई नी कर सक । 

श्राज सगब्ठां ससार में भय, निरासो अर भ्रातक रा बांदछ 
छायोडा है | एग' रास्ट दूजा पर वम कर रहा है। इण सब 
रौ कारण भंसजम इज है। जे सगढ्ा रास्ट्रां म सजम री 
पवित्र गंगा खह सब करती बवण लाग तो रास्टा री काया 
पलट इज व्है जाब । सगव्झ रास्ट्र बछवान श्रर सिमरथ श्हैं 
जाय । 

आण तौ भारतवासी घम अर सप्रदाय भी आपरी बांगी 
में सजम नी रास्र रह्मा है। एक सप्रदाय दूजा सम्रदाम पर 
भूठा आरोप, निंदा झर था प्रहार करवा मे इज साग्याडी 
है। भौ प्रसजम सप्रदायां रा अनुयाधियां स पण् साती सू नी 
रवण देवे । भौ इज कारण है वे भ्राग सू २५०० बरस पला 
झायवित रा महां मायव भगवान महावीर साधवां ते सबाधता 
कह्यौ हौ-- 

'ह॒त्प रोमए प्राय समप्‌, बाय समए | 
हाथा ने सजम मे राखी. रत रे 
सजम में रासौ अर « 

५. महात्मा बुद्ध ] 
हस्त र 
हाथ सू सजमी बणो 
रासौ । के 
जिकण झ्ांदमी, ० 
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शत री धवतडार 4 


आता शो घांदा शुपादां री शूटरापी हच में हरुगारी ही 
मांद सुर्वंचिल घरों री गौर संदध में धशादादती है पर 
गरीर कोमट घोर नै परम में लरपता हर शो. गदमी हो 
है। मो दिए शे दा है, छल प है $ 

थोड़ा से मालिर गईस बाप धर पा हीं मा घी गर्म 
शर्ज । होगी बाद ने राई, वाई भोसारे पर उच्वरी (6 
पण मात पंच रस देसी शोई कस मी १३। शारत के थी 
भोहा रो मानिक है दाम तों ॥ थौं ऐोड़ा दर धगवारी 
हर। भाण्ठ पा रियोन्‍्युनिए। इडिश मे घोष से सोफणा 
डीशे है 

दुरडियाड शदजाहु (इतर) 

जिदी प्राध्ष इच्छा री शब्द है का शर्त है धर विडफ) 
इस री खागा है डा रईम $ । मएू पाता प्रदूता हे धाप 
ह६ यपधों भाप ? सईवब एप? रईप मंधभ गशतर इंडिया 
पर मंजम शंपनो पदेखा, हद शरण पढलसा, बागताए री 
जीरा पध्णा । उ|ा बशत भरा गा इस शक्प्ती>- 

हैए श्र दुजिएां में धाफित जिदानो फ्रिर ढहा। 
लिलदारा घर मिली हो बहु ऋदागो दिए ह ही का 

प्र बाग हो हहईगां राह रहता रा मी । ईसा शाबोत 
हौ भ है-सस्मस्मीय बारिय शजम पाटया मैं पोला री शाद ते 
सगादणी, घा इज जापध रो सपतता है? 'धयमा खस ओष 
प्रप्‌ दरप्रधाए में सज़म इज जीवण है>रजमद्धीयों भीवभ, 
जादप मी है प्च एश हरे रो गुपत मौत है । 

हि का 
संगार में हक धर दूजा संग आंधी पर 


भू समिमछपणा री मो 


जीव । पण दाता र जावण में जे कोई तफारत (फरव) नी 
ब्है, दोना रो जीवण एबं इज ढग सी व्है बारों एक इज सेल 
ब्हे तो पछ मिनसख अर दूजा पाणिया में फरव बाई रे ? 
जे मांगा रो लक्ष फत सावणांपीवणों, परणों कमाबणों 
झर मौज सौक न ऐस श्ाराम इज वरणा ब्है तौ पल्ध॑ जिनावर 
आर मिनख जीवण में फरव' वाई रहो ? पण जिकण मिनेंस 
रा हिरदा म जीवण रौ लक्ष फ्गत सावणी पीवणों इज थी 
ब्है, पण. खुट सजम सू जीवणों भर दूजा न श्राणद सू रैवण 
दवणौ ब्है वो ाथ, पीय श्रर पर भोढ तो जरूर पण फंगत 
जिंदगी कायम राखण ॥ इज | इण चोजा 7 बापरवा मे 
जितरों सपम «है सक, उत्तरी जरूर रख । 
3.. जिको मिएस सगम न पूरी तर पाक्त सब, वो भल ई 
बढ ई जायो, वो दुसी नी है सदा भार रूप थी 'है सब, कोई 
न॑ घटक नी सके, उणरो जिंदगी पूल जिसी फारी भर घुसवु- 
दार बण जाव । दरअसल मे सजम इज मानखा रो क्सीटी 
है। जिण मे जितरी वधार सजम बहै उप में उतरी इज 
बधारे मिनसपणी वे । केईव लोम बारतों चीजा पर तौ 
पर भी राजम रास छेव ज्यूवों सुखो सुनो प्ाथल, कम 
पायल वषठा सीधा सादों अर कम परिक, उमती सरचा सू 
बोस चताय लय । प्रण पीता सो अदरूणा विरतिया ज्यू बे 
भ्रांध, श्राविध, भर पयाया पर सजम सी रास सव । इण 
बारात नगयरति महावीर जिस मोद साधक पोता रै अनुभवा 
शा निचाड़ दुत्यि है सॉमन राखता कह्यो के--एक रण 
+। जोघौ रण में लाखा रा भाथा वाट रात संसार या 


पजम रो ध्रमनकार श्र 


कजनाट पर कब्जी वर सर, पर थोता रा इद्रिया पर 
कापों करणौ झर पोता र मन न जीतेणों घणों कठण है। 
इणा न जीवण वाकों सजमी व्ज साचो जोधो है, ?ण यकौ 
सूरवार है । एवं पडत बह्मी है के जो पाच इद्वियाँ भर ध्यार 
कसाया न जात ले वो इज साचो मिनख है! 

प्राज दुनियां रा घणखरा लोगा री नि।र बहिरमुखी व्दैगी 
है। थे रात/'र दिन भमुक अमुक चाजा ने भोगवा रो इज 
विचार गिया कर । वोरो मन रूपी डालर हाड़ो श्रमुक प्रमुक 
चीजा रे समाग विजोय साथ इज डोलतो रब + इसा लाग 
पांत दुखी नह श्र पाता रा कुठ्ठुम समाज जाते प्र दरा न 
पण दुय सा व्हा्म मैं दुयोण दंवे । वारी विजर बहिरिमुसी 
हावण सू वे ससार रा हरक वेवार न, रीत भांत - श्र सामा 
जिय' प्रथा न इण निभर सू इज देख । बारी विजर प्रतरमुखी 
हुया विता था म साचो सजम नी भाय सथ। जिणरी 
निगर श्रतरपुसा बण जाब वो आदमी बोई भमुक समुदाय 
जात के सम्राज न बारली निजर सू गी देसर प्रात्मा री 
प्रदरूुणी निजर मूं देख। उग्र साय भताई बहिरमुयी 
बग जाव भर उणसू राग द्वस रूपी कसाब भावनावा रो 
जतम व । इप भावनावा र जनम सू इज भ्रसजम बध। 
अ्स्तजम वध्या पछ भ्रामा आपरा भसला सर्प मे तो रैवे । 
वा पुट्गलानदी बण जाव अर वासनावा मे रमण लाग जार । 

भारत रा सगत्य घमससास्त्रां म भा बात मली भांत 
सममभाषोडी है क॑ ने तो मत सराब है ब्रर न पाचू इद्वियां 
खराब है। सराब ल्ीज जे कोई है, वा है वांरो दुरपयाग झ< 


श्र मिरलपचा रो भोल 


जौय । पण दोपी र जायण ये जे काई तपायत (फटने) नी 
है, दोवां रो जावण एवा एज ढंग रो बडे, बारों एबा इज सक्ष 
नहै तो पल्च॒ मित्र प्र दूना प्रोणियां मं फरव काई रव 
दे मांनपा रौ नक्ष पगत रयणों पीय्णों, परणशी ममावणौ 
झर मौज सौग ने एस ग्रारांम "ज वरपो व्है तो पथ शिवाबर 
अर मिनय जीवण में फरव बाई राप्ी ? प्र जिकण मिल 
रा हिरदा भ जीवण री लक्ष फगत जायणों पीवणों एज भी 
डे, पण युद राजम यू जीक्धो भर दूजा त झ्ाणद सू रैवण 
दवणो ब्है वी साव, पीय प्रर पर भोड़ तो जरूर, पण पएगतत 
जिंदगी कायम राखण प्र इज ।॥ इण चीजा ने बापरवा पे 
जितरी सागम व्है सकझ, उत्तरो जरूर रास । 

५. शिकी मिनस सजम प पूरी तर प्र सक, यो भक्ते ई 
मठ ई जावी, वो दुखी नी “|ै सब, भार रुप थी झहे राब' बोई 
ने लटक थी राक, उणरो शित्गा फूत जिसी फारा धर सुगाबू 
दार बण जावे । दरअसल मे सजम इज भानसा। री कसौटी 
है। जिण में जितरों बधार सजम है उण मे उतशो इज 
चधाौर मिसखपणों ्है। बइक लोग बारती चांझशा पर त्तौ 
फेर भी सजम रास लेप ज्यूक सूची सूथों सायले, यम 
खायन, बपडा सीधा सादा अर बम परत दसती ससचा सू 
बम चलाय लेव | पण पोता री अटरूणी विरतियों ज्य थ॑ 
क्रोध, झावेस, धर बसाया पर सजम था साथ सब' | हण 
बासत भगपान महावीर जिस भाट साधक पोता र पनुभवां 
रो निचोड दुनिया र सामन राखता वच्यो ऐे--एक रण 
जाबी जोघो रण में साया रा माधा वाट सब , ससार रा 


सब शे चमतशर श्र्३ 


जो थे समर रा परतथ दरसप करणा चायो तौ पता 
बगछवा र ज्यू योता री इद्रिया पर काबू राखौ । जठा ताई 
काछ्व धर्म धारण नी क्रौला, सदर (सुख) रा दरसथ नी 
ब्हैला । 

इण तर सजम जीवण ई वासत जरूरी नी पण घणो 
जररी हैं। बिता सजम र पार्षा रौ बवतो मरणो वद नी रय 
सक । छात मे सू पांणी चूबतों व्है तो श्रापा उघन वोड पे 
नी मद, नवी छात तयार नी बरावा पथ जूनी छात री 
मरम्मत करावां। ठीक मरम्मत बरायां सू चूवतो पाणी जद रहे 
जाया करे । भात्मारूपी छात है प्रर उणम इद्रिया रूपी फाडा 
है। उश फा्डा में सू भ्रमाव रुपी पाणी चूब ) इण पायों नें 
सजम रूपी सीमेट सू भ्रटकावणों है, कारण के भटनाया ज्िना 
घुटकारो इज नी है । 

मगताने मद्गावांर न बारा पांदवी चेला गोतम शंणघर 
पृछयौ--सजमंथ भठो जीवे कि जगयई ?” (भगवन, सजस 
पाछया सू जीव न काँई मि्ठ॑ ?) भगवान महावीर बोल्य[-. 

अह्रषष्ठुपत्त जथयई/ 

निरोगपणा सू सावी उमर भोगणी व्है तो सजम रसायण र 
सर्मान है। सनम एक इसो सुद्ध रस है जो श्ात्मा, मन भर 
सरेर न भारोग श्र भस्त वणा टव । सजम भेयी र लादू रे 
ज्यू है, जिण में बडवापण तो हैं पण श्रात्मा रो वछ बढ़ावण री 
ताकत हू। इण वासत एक कवि बद्यौ ह--'सयम बित्रू घडी- 
यन इक जाऊ सजम बिना एवं घड़ी ई नी जीवणों चाहिजे। 
भारत री सत्कती म॑ धनपतियां थे राजा महाराजावां री पूजा 


४२ मिनलपशा रो मोल 


आ्राछी चीज जे कोई है वा है वाॉरो सदुपयोग । वोई स्याती 
जे इण इद्रिया झर मन न खोठ रास्त नी जावण दैव भर राग- 
द्वेस्न में नो डुवण देवे वो स्राचो सजमो है । ग्रोता में भगवान 
फिसण धरझुन ने कह्मी है-- 
इगियस्पेखियट्चार्थें रागद्व वो ध्यवत्पितों ( 
सग्रोन धणमागध्छे त्तौह्य स्प परिपधिनों ॥ 

हरैक' इद्ठी र साय राग्रढ्ेेंस रूपी कांठो लाग्योडी है 
हृप्तियार साधक वो इज है जिकी उप दाग देस र बसीभृत नी 
है, आरण ये इद्विया दुल्मण नो है, दुस्मण तो राग द्वेस है 

प्रा इज बात भगवान महावीर पावापुरी में झापरा छेला- 
सखाण मैं-उत्तराध्ययन सूत्र रा ३७ वा अध्ययन र रूप मै 
फट्दी है के राग प्र द्वेल दोनू दुसमण है। इणा सृ जे कोई 
भादमी भापरी इद्विया आधी रास तो थी मिनस इण सप्तार 
माय ते कमत-पत्र र ज्यू निरलप रय सके । 

सास्‍्त्रां में कच्चा साधकां म चेतावणी पण दियोडी हदै। 
बान काछ्बा रो रूप देय न सावचेत किया है। भगवान मद्दा- 
बोर 'तृत्र इताहु सूत्र” में साधका ने भो सदेस दियो है-- 

जहा छुम्मोस भेघाई €ए बेहे धमाहरे । 
एव पावाद मेहावी, घब्मप्पेण समाहरे ॥ 

पिण भांति बाछ्बो डर लागण सू पाता रा श्रगा न साय ने 
समेढ़ लत्र, उणोज भात मिनल्ल नै झापरी इद्रिया वासनावा 
में सू समठ लवणी चाहिज । 

प्राप सदर रा मदिर में जावती ब्रखत घारला घामी 
काछवा री मूरत देखी ब्लैला। इण मुरत री श्रथ श्रो है के 


समम रो घमसदा र श्र 


नै बंद क्यू भी हर लियो जावे ।' बाल्साह ने बेगम री बात 
ज़चगी । दुरगाठास्र पवडीजस्यो । उपर हाथा प्र पर्गा मे 
लोसप रो साँगेद्य पशगा । 

( हण वीर से मरोर शोट से जजोरों में जगबपांडों हो, 
पथ उपरी भारमा श्राजादी रे वासन तड़प री हो । यो सोज 
राष्ो हौ गे मारत न चुवतर वौद र बघायो जा स्गा। भाज 
प्रापर जोवण में जोस ना है, घूत गे गरमी नी है, दयो री 
मारा मं बटू तौ-- 

डहु सून कहो रिप्त सतखद का मिसयें उदात को माम महीं , 

बहु धूत कहो हित मततव का था सर बेश के शाप गहीं 

धह़ एून कहो रिप्र मदद शा शिरर्ये शोदन दी पानो है, 

को दावा होरर शहता है वह छूने हों है पामी है। 

जवांगा ऊठों, धांर उठर्पा सूं समाज ऊठसी । 

रात ग्र दुरगादास दस रा भाजादी रो सांतेथ तयार कर 
रह्यो हो । रात रा सार यज चुव॒या हा। च्याहूमेर घोर 
अ्धारो भर शरणाटों छापोड़ी हो | सगव्य राघार दिद्ठा दयो 
र सोढा में विमाम्री े रहो हो। उगीज वरात दरवाजों 
धुमण री प्रायात झ्ाई । दुरगादास दैस्यो वे एवं पूस जिगौ 
वोम2 नव-जवान धोरे धोर झाग बड़्तो भाव राष्धरी है। उधर 
एवं हाथ म॑ं दीवी हो श्र दूजा दवाथ में तलवार । उगर छार 
एक सो स्िणगार बरियाडी पारी ही । 'परे ! था यूण रे 
गुटेनार !* साच्यो--'भाघी रात र यखय बेगम भठ मयू 
प्राई ? इधरों भ्रठ वाइ वास है ?! वो सोच इन रहो हो वे 
बेगम श्रक्ट्र बोली-दुर्गादास, यू जांण, म्हृग्रुण हू ? 


भ्र्ड पम्रिदखप्रणा रो मोल 


कदई नी हुई हू, भ्ठ तो जिषयो जीवण मे सजम भर सदा- 
चार री जोत जगमगावती दोसी उणन इज पूजनीक गरिणियों 
है । उणरा कुछ, जात, देस 4 वसा वाना बदई ध्यान नी दियी 
गयी है + 


राजस्थाव रा इतिहास में एक ज्वक् त द्विम्टात है। मुग- 
लिया सल्तनत रा धादसांह भौरगजेब भारत रा सग्ा सिमाडो 
पर श्रापरी वब्जी कायम कर लियौ हो पण राजस्थान रा धौर 
चुप नी बठथा हा । उणा बादसाह री नाव' म दम बर राख्यो 
हो । बादसाह झौरगजेव री बेगम गुलेवार बडी श्राजाद तबि- 
यत री झौरत ही । मोटा घराणा मे मिनखा री इच्छावा ई 
मोदी व्है । व दिन-दूणी श्रर रात चौगणी वधती जाव । पत्ती 
अर वासना मिनस ने बरबाद बर नाख । भारत म सोना री 
दो नगरिया जगत में चावी ही--एक लक भ्रर दुजी द्वारका । 
पण दोन्‍्यों रो नतीजों काई निवछधो वो श्रापर सांमन है । 
दोगया रो विषास वासना श्र श्रतजम सू हुयो। शक भर 
द्वारका नगरिया, जिवी एवं दिन वैभव री चीटी पर चढ़भोडी 
ही, वासना र करण एक दिन धोर श्रघारा में डूबगी | 
असजम र कारण दो-या रो घोर पतन दहैग्यों । 

हा, तो गुल़ेबार जुद्ध या मदान मे रणबवा राठौड दुरगा- 
दास री वीरता देख”र उथ प्र फिदा व्हैगो। सीच्यौ-- इण 
थीर - वीकर पाय सआ ?! उणे मन मे जुगती सोच/'र बाद 
प्ाह ने क्ह्यौ-- 

'दुरादास बडो सतरनाव है, इधन जीवतो इग पकड़ 


न बंद क्यू नी कर लियो जाव । बादसाह न बेगम री बात 
जचगी । दुरगादास पक्डीजग्यो ) उणरै हाथा अर पगा में 
जोखण री सांवदा पडगी । 


उप घीर रो सरीर लोह री जजीरा म जब्ड्चोटो हो, 

पृण उणरी भारमा आजादी र वासत तडफ री' ही वी सोच 
रही हौ ने भारत न सुततर कीवर बणयायो जा सक। श्राज 
आपर जीवण म जोस नी है, सून में गरमी नी है, बवी री 
भासा में बहू तौ- 

वह खून कहो सिस सतऊब का शिसर्मे उयाल का नाम नहीं , 

बहू घुद कहो शिस सतलद का भरा सके देश के काम नहीं 

बह सून कहो छिप्त मतलब का जिप्तमें शोयन की सानो है 

जो परवण होकर बहता है, वह खून नहीं है पानी है। 
जवाना ऊठो, थार ऊठघा सू समाज ऊठसी । 

रात रा दुरगादास देस री भ्राजादी रो तातण तयार कर 

रह्मो हो ) रात रा बार वज चुवया हा। च्याहू मेर घोर 
श्रधारो प्र सरणादों छायोड़ी ही । सगद्यों समार निद्रा देवी 
र खोढा में विस्ामी ले रहया हो । उणीज वसत दरवाजों 
खुल्ण री प्रावाज भाई । दुरगात्यस देख्यो व एवं फूल जिसो 
कौमछ नव-जवान घीर धीर श्राग बढतौ भाव रह्यौ है । उणर 
एक हाथ में दीवो हो भर दूजा हाथ म॑ं तववार । उभर छार 
एक सोछ स्रिणगार करियोडी नारी ही । श्ररे! श्रा कुण ? 
गुज़ेनार !” सोच्यौ--'भ्राधी रात रे बसत बेगम झठ ययू 
झाई 2 इणरो अठ वाई काम है ?” वो सोच इत रद्यो हो थे 
बेगम श्रव्ड'र बोली--दरगादास, थ जाण, मह क्णह़ ?? 


भ्द्द मिनसपणा शे मोस 


हूं हा, जाँषू व्यू री, घू मुगलिया सत्तनत रा यादसाह री बेगम 
है । बादसाह थारा इसारा पर पाच्या कर । 


“ठोक, दुरगादास, जर तो थू म्दत श्रोछस है परण दुर्गा" 
दास, धार सांमन स्द्वारी एवं मागणी है । भ्राज म्हू एवं मोटी 
उम्मीद लगते भाई हू. एक वड़ो भावना लेय'र श्राई 
हूं । उम्मीद है थू नटवा मनो। थू म्हारी बात मावत्रों तो 
मालामाल बछ्हँ जावला, भारत रो ताज थारा माथा पर 

हैला श्रर नी ती भा तलवार थारा दो ट्ुवथशा बर 
नशिता । 


मिनेस मौत सू डर, घबरीज, भयभोत व्है पण जिका 
हिम्मत याद्य ब्दै व मौत री ध्रांधी भागे बिलकुल मो डिय। 
व हिमाछा र ज्यू भ्रटक्क रैंच । दुरगादास पण मोत री भयवर 
ज्वाबद्य सू बिल्कुल नी घबरायों | उणे बह्यौ- बेगम साहिबा, 
ओ द्ुरगांदास थारी भांगणी सुप्यां रु पछ इज कोई जवात देय 
सवः ।/ बेगम हसी शा फुआरा छोड़तो बोली--महारी एक 
छोटी सी'य' मांगणी झा है ये थू महन पत्ती रुप मे स्वीकार 
करल | बादराह री पोई चिता वरण री जरूरत नो | थो 
ती श्राज इज मौत र घाट उतार दियौ जामी। श्री म्हार 
डावा हाथ रो सेल है।' बोर दुरगादास थोडी देर र बासत्ते 
दुविधा में पडग्यी । वो वित्वार बरण लाग्यौं-- नीती काई कब 
है ? म्हारो घम वाई कव है ? काई मौत रा भय सू ग्रुलेनार 
रो बात मान लू ?! मायने सू पटायो पडियौ--'नी, वदई नी, 
जिकौ घम ने छोड द, धम ई उण ने छोड द ।! 


सम रो चमतकार ४७ 


जो बढ़ रास धम को, ताहि रखें ररतार। 
श्रे श्बापे धम्त को, वह डूबे कालीधार ॥। 
बेगम तौ म्हारी माता र समान है । नीती सास्तर म कह्मौ 
हं-- 
दाजपत्नी गुरपतनो, मित्र पल्लो तथव थ। 
पतनों माता, स्व सांता च पञ्चते मातर हमुता ॥ 
भें पाच मातावा बताई गई हू । उणमें राजा रो राणी पण 
माता हैँ । दुरगाटास री बेडया मणमणाय ऊठी । उणे गमोर 
गरजता कर न वद्यौ--श्रा थू बाई दँवे है गुलेनार ? भारत 
रो प्रो ताल पराई नार ने जगदबा र समान माता र पू जनीव 
रूप में मात । इण घासते थारी भा मागणी स्वीवार नी बर 
सकू 
'काई कह्मयौ ? म्हारो भ्रा मागणी थन स्वीकार नी है ? 
प्रवार टेख लू । कांमवव्स देख काई है? इण काफर रो 
माथों तस्वार सू उड़ाय दें। इणे म्हारी मागणी ने ठोकर 
मारी है, म्हू इगर माया र ठोवर मारू ला ।/ पताक करती 
तरवार म्यांन र बार निकत्यी । इतरा म॑ एवं श्रवाज आई 
ठैरजा कामबंबस । खबरदार, जो तरवार झ्राम बढाई 
तो. !! श्री कुण सेतापती ? उणे ऋपठ'र तरवार श्राधी 
फक दी । तलवार रा दो टुकडा द्हैग्या | उणे फह्मौ-- दुरया 
दास ! थू फरिस्तो है, थू देवता है थारे म खाचौ मिनसपणी 
है, सजम री जात है । 
वगम चमवी अर बोली--'सेनापतो, थू श्रठ कीवबर ?! 
सेनापती कह्यों-- इण पैगबर ने माथौ नमावण में । 


भ्द पिनख़पणा रौ मोल 


गुलेनार कह्यौ--'इतरी ये भदवी ? इतरी बे-तमीजा ? जबाग 
सभा»'र बातज। थू किणर साग बात कर रह्ौ है ?' 

सेनापती बोल्यौ--हा, एक रुव्वियार राड र साग। थू 
काई थोल री' द्वी ? थमें सरम नो झावे ?” उणे साकत्ठा त्तौड 
न बह्लौ--जाभ्रौ भारत रा देवता जाशौ, इद्रिया रा स्वामी 
जारी |! 

भोग खातर दुरगादास री भ्रनासवती दख ने एक कवि 
र सुरा रा तार भपमणाय ऊठधा-- 

जनती सुत ऐसो णने णसो दुरगादाह। 
भांधी सु डांस रातियों बिद यांभ भारास ॥ 

सजम जीवण न महान बणाव । जीवण री व्यास्या करता 
ग्राचारज कह्मौ है वे जिको विवारा रे सागे सडे, सिंध रे 
ज्यू गरजणती थको भयाय, श्रत्याघार भ्रर भ्रस्टाचार सू जुध 
कर, उणरी जीवण इज साचौं जीवण है । जीवण रो भरपष 
हु--वासनावा सू घुकुणो । एक पलव दज जीवो, पण उजास 
बता दीपव रे ज्यू परकास प्र ने जीवो। श्रघ बतचा 
छाणा (थेपडी) र ज्यू विकार रौ धो छोडता थका सौ 
बरसा तब जीवता रेवों तो ई उणरी कोई कीमत नी है | 
रथनेमी री वासना भरी जिंदगी ग्रुजारवा री भ्ररदास पर 
पद्ुत्तर देववा महासती राजमती कह्मी हौ-'सेय ते मरण 
भत्रे! प्रसजमी जीवण मौत जिसो हू, वास हीणा फूल जिसो ह, 
तन्न हीणा तिला जिसो हैं, जीव-होगा सरीर जिसौ हू, पतवार 
हीणी नाव जिसो हू । 

सजम जीवण रो झातरिक फ़ूटरापी हू, उपर बिना 


संडम हो ध्रमतकार श्ह 


बारलौ दणावरी पूठरापी फिजूत # | बायद शा पूख पूटय 
भरे ई दोसो पत्र सुगधी सो देव सके । भ्राज़ री मिवस 
अदस्णी पूटरापा ने वूलर बारता थोधा फ्टरापा रे लार 
पागत वष्योरली हू । इशसू झा बवत पूरी उतरी वै-- भजव 
तरी दुदरत भ्रजब तरा सेत्र, घछू दर का पिर में चमेदी का 
तल 7 महादवी रविद्धनाथ भापरा सोंदयन्योघ नाम रा एवं 
जप में सिस्यो ह- फूटरापा न पूरण रूप सू मोगण बासव 
सम से नर्स दै। जो फूटराया रे भगत हैं यो यजस 
प्रर नियम रो प्र मगत है। उणर जायघ रा बष-कण र्म 
सजम रो जोत जगमगावतों रव | जे झाष साचाया फूटरापा 
रो उपमाग बरणी धावों तो झापन श्रावरो भोग लालसावां पर 
कायू राखधी पडसी । सद्म श्र नियम सू रवधों पट्पों। 
भारतोय सकती रो साथी भाव रसण धो इज है। थो झापा 
ने सत्य भ्रर सुडर र मारफ़्त सियाय कानों छे जा । वापमी 
जगत मना खांच बझर उठ गयां पंख मितस प्रापरो धतरद्रद 
भूल जाव झर साती रो प्रवोत्नी भाणद भनुमव वरवा जाग । 

सजम र मिठाग रो रस वागणों ब्है तो प्राप घाव सू 
इज तथार हह जाग्नी । श्रा चीज फ्गत बसाण सू था सुणण 
सू नी मिदज्ञा। इणने पावण थासा जीवध में झापरणय 
वरणी पहसी ! ज़्यू ज्यू श्राप जीवण म॑ सजम रो आापरण 
कराता त्यू त्यू धापा उगर मिठास रो पतो सागला। 
धत्यभ कि प्रमाणम! र मापव था परतस पभ्रतमाइस करवा 
रो चांज है । पछ तौ भापरी जबान प्रापोप्नाप बोनण साग 
जावबा । 


भ्र्ष मिनछपत्ा रौं मौत 


ग्रुलेनार बह्ौ--/इतरी वे भदवी २ इतरी बे-तमीजी ? जवान 
सभा०र बोलज। घू विणर साग बात वर रहो है ?” 

सेनापती बोल्यौ--हा, एव रुब्षियार राड र साग। थू्‌ 
काई बोल री' ही ? घने सरम नो झाव २?! उणे सावक्ा तोड 
मे कह्यौ-'जाझो भारत रा देवता जाओो, इद्निया रा स्वामी 
जाप्ी 7! 

भोग सातर दुरगादास री भ्नासबतों देख ने एव बवि 
र सुर रा तार भणमणाय ढ्ठया-८ 

छगनी धुत ऐसो घणने जर्तों दुरगादात। 
बांधी मु डासों रासियों बिन भसि भावात ॥ 

सजम जीवण से महान बणाव । जीवण री ध्यास्या करता 
झ्राचारण कह्यौ है बा जिको विकारा र साथ तसड, मिध रु 
ज्यू गरणतों थबौ भ्रयाय, भत्याघार श्रर भ्स्टाचार सू जुघ 
३२, छणरी जीवण इज साचौ जीवण है । जीवण री भरप 
हुं-“वासनावा सू जुकणी | एवं पलक' इज जीवो, पण उजास 
करता दीपव' र ज्यू परवास बर ने जीबोौ। श्रध बहघा 
छात्रा (थेपडी) र ज्यू विकार रो घूषी छोडता था सौ 
बरसा तक जीवता रैंवो तो ई उणरी कोइ कीमत नी है । 
रथनेमी री वासना भरी जिंदगी गुजारधा री अरदास पर 
पहुत्तर देवता महासती राजमती बह्मलौ हो-'सय ते मरण 
भवे' भ्सजमी जीवण मोत जिसो ह वास हीणा फूल जिसौ ह, 
तल्न हाणा तिला जिसी हू, जीव हीणा सरीर जिसो हू पतवार 
हीणी वाव जिसों हू । 

सजम जीवण रो शभ्रातरिक फूटरापों ह, उणर बिना 


। ) झजमर रो खमतकार ३६ 


बारतो वगावदी सूटरापो फ्जूल है । कागद सा पूतर फूटरा 
अल ई दांतों पार सुमथी नी देय सब । झाज रौ मिनस 
प्रदर्णी पूटयपा ने मूल'र बारला थीया पूटरापा र तक 
पागत बष्पोरी हू । इणसू भा दवत पूरी उत्तरी वै--रजः 
तर दुदसत प्रजब तेरा सेव, छटूंदर के सिर में चमेना के 
तम / महाकवी रविद्धनाथ आपरा सौंदय बाघ नाम रा एक 
छप में विश्यों हु-- फूटरापा ने पूरण रूप सू मायग वादत 
सपम री जरूरत है। जो पूटरापा रो भगत है दो गजम 
प्रर नियम से पण भगत है । उणर जीवण रा वृण्जग मे 
सजम री जोत जगमगावती रद । जे श्राप सापणी पा 
रो उपभोग बरणौ चावो तो श्रापन आपरो भोग दापाश पर 
काबू राखणो पडसी | सजम श्र नियम सू उत्झो पस्प्रो। 
भारतोय सस्क्रती रो साचौ श्राकरसण ओो इब है। # जा 
न सत्य भ्र सुदर २॒ मारफल सिद्त्व कानो # ३३ सत्मी 
जगत थाना खाच्च श्रर उठ गया पछ मित्र जे 

भूल जाव भर सांती रौ भ्रवोली श्राणद पुल शक का 

सजम र मिठास रो रस चाऊणो छे # /.] गत 

इज तथार वह जाओ ) भरा चाज फगत दवण 
सू नी मित्ठ ला। इणनें पावण वात्त ३३३ 
बरणो पण्सी। ज्यू ज्यू श्राप जीवशग३५ त 
बराला त्यू त्यू भ्रापने उणर मिस हु कह प्राचरण 
प्रत्यत कि प्रमाणम रमाफकओआ भागला 4 


रो चीज है । पछ तो भापरी जवान असम 
ला 
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विवेक रो प्रकास 


मांवसा रै जीवण रा तार आज सू मी पण जुग णुग सू 
उलठभयोडा हैं। वांन सुछृभावण सातर झायवित रा महा 
मागव महावीर झापांन एक मारग बतायो है। उणा कह्मी 
ह-+साधक ! थारो मारग विवेक रा उजास सू जग़मगावतोौ 
रवणी चाहिजे, थू ससार री भ्रधारी गढिया मे रसडता बस्रत 
बिवेफ रो टोच हाथ भे रास्या बर। उणरा मगत्लीफ उजास 
में थू देस सकला ये कठे विसय वासनावा रा खाडा हू भर 
कहे सोभ व क्रोध रा डरावणा भासर हू बठ भोह माया रो 
चीकल हू भर यठ घमड रूपी काली नाग पूपाडा कर रहो 
हू ? जठा तक धारे मन में विवेव रो जोत जगमगावती रवला 
उठा तक थू विसय वासनावां र खाडा में नो पड सकक्‍ला, शोभ 
झर क्रांध र भाखर्रा सू नी टवरावला। जे उठणो बठणौ, 
खावणो, पीवणी, सूद्रणी जागगो भे सग्रव्या कांम विवेक रा 
उजास में रहता रबे तो पाप कम रा बधण थन बांध थी सके । 
जे विवेक रो दीवी राज व्हग्यो तो पाप धन दबाय देवला ! 


वविवद्द शी प्रात 4 


झायारज कुद कूद एव ज्य ल्ट्यो है के द्वव्य स्याय द्रव्य पृजा 
द्रव्य माझा, दब्य जप-तप बगर साधनावा विवेर' बिना कोई 
काम री नी हैं। व बिना जिवेद रो होदप सू साधक रो 
आत्मा न मसार मैं भाव भांत रा जूर्णा भुगतणी पड। इण 
साधनावा यू भ्राध्यात्मिकः जोवण रो विकास नी ब्हे 


जन घमर विवक प्र्धान धरने है। इणमें धम रा व्याख्या 
बरवा वाह हरेव साधना ने, चादे वा छोटी ब्हौ भ्रयवा मोटी, 
विवक री वृ्चोटी पर बस ने दंखी हैं । जिए साधना मे विवेष 
है, वा उम्यक साधना है. सुम जाग वाढ़ो साधना है। पण 
जि गांधना में भ्विवेक है, वा असम्यक्‌ भर प्रसुभ जोग 
बाली साधना मानी णाब । छुम जोग बाव्ठी साधना पाप रो 
नाप्त बर प्र प्रमुभ जोग वाढो पाप में बधारी वर, जनम 
मरण रा चकवर में फ्साव ! विवंक रा जितरी छांण-वोण, 
मितरी मनण चिंतण झ्रर जितरी व्याख्या जन सास्व्रकारा 
क्षीवी है, उतरी स्यात्‌ दूजय सास्थ्रा नो वीवी है। भले ई उण 
विवेक रो शाम जुदा-जुदा जुगा में जुदा-जुदा रहती क्है पण 
प्रमल में वा एवं इज वात है। सास्त्रकारा झ्रापरा जुग मे इण 
न यत्नाचार क्ह्यी है। जयणा धम्मस्स जणणी' र माफब ट्रण 
ते धम री मा मानी है। भावाराग सूत्र में साफ कह्मोडी है-- 
“विवेगे घम्ममाहिए' विवेक में इन घम है ॥ जठ विवव है उठ 
घम है, भर जठे श्रविवेद है उठ पाप है । सास्त्रा म॑ विवेक 
री णग प्रतिलछेखना, जागरण, भ्रप्रमाद घगर कई सब्द कॉम 
म॑ं भ्राया है पण सगढ्ाां रौ भर्थ एक इज है। निसीय सत्र में_ 


दा 


६२ मिनल्पत्ा रो मोक्त 


भास्यवार ससार रा समब्ठा मिनया न जागण रो भादेस टैवर्ता 
मगर है ड् 
ज्ञायरह मरा ! विच॑ जागर्साणत्स बड़दती बुद्ी 
जो सयति णप्तो सृहिती णो जग्यति सो राया सद्दितों ॥ 

हू मानव, जागतो र! ! जशिको जागती रव उणरी विवन बुद्धि 
वधती रघ। पण जियो प्राछूस मे सतौ रव उध नै ग्यांस खूपी 
घय नी मिक्र सफ । ग्यास तो उण ने इज मित्दसी जो जागती 
'रसी । भगवती सूच में राजकुमारी जयती भगवान महावीर न 
सवाल पूछंघी-- भगवन्‌ ! जागती रबणों यांखो वा सूबणों 
भोसी ? सूबणी झाछो है या जागती रबों ?” भगवान पदु्तर 
दियौ-- 

जयती | शर्पंगइयाण जीवाध धुतत्त साहू, प्रत्यगदयाण जीवाण 
जागरियत्त साहू 
जयती ! बई जीवा रौ जाग्तो रवणों चोयौ है श्र बेई जीवा 
रो सूततो रबणों चोसी है । जयती पाछठी पृछभी--भगवन्‌ ! 
झाप री इण दोवडी बात में महू समभ सी सवी । भाप दोबडी 
बात क्यू फरमाय रह्या हो ? भगवान महावीर कह्यौ-- जयतो, 
मूए घन विवेष री भासा मे बात कय रहो हैं । हरेक स्रिद्धात 
रा दो पाशा हुया कर अर दोपू पाता में साई व्है। जियो 
एक इज पासा र॒ चटभाडा रव वो अ्रविवेकी है। थू दौनू पासा 
मे समभण रा कासिस वर । जो दुजा री भलाई र वासत 
सूचती रव, विश्राम करे, तो उथ री सूवणों इन चोखौ है । 
कारण के उपरो वितराम भर सूवणी दूजा री मलाई र वासत 
ब्है। पण जिकौ दृजा न दुस देवण ने भर मणत सू बचण ने 


विवेक हो प्रकाप ६३ 


सूत्र, उथ रो सूवणो चोसो ती है । इणीज भात जियो पराप 
कार वासत, सवा बासत बर म्यान बासत जागती रब, उण 
री जायती रवणो ई परवाण है । पण जिक्रौ डूजा री बस 
वेरिया रा लाज दूंल्ण र बासत, दूता रा छाती पर मूग दझ़ण 
र बात प्र दूज़ा री हिसा करण वासत जागती रव उण रो 
जागो रो क्यूत है। मतब्व यू के भ्रविवेषी रे सोवणों 
अर तागणौ दोनू सराब है 

बूवण प्र जागण रे ज्यू जिदगी रा हर प्राम में विवेक 
री प्राय बधणों छापौ है श्रर भ्रविवेक री खोटो है। विवको 
साधक प्रेति लेस करती थको ब््णा न काट झर भरविववी 
साधक प्रति लेखन करती थक कम बधणा से बाब । उत्तरा 
ध्ययन सूद मे क्यो है-- 

पुदवी प्राउयकाएं ले बाऊ बणलाई तस्साथ । 
पश्लिहषया पमत्तो छुण्ह पि विराहबोो होइ॥ 

प्रति-नखना जिसा विमुद्ध धाभिक क्रिया सू छ काय रा 
जोदा री विराधना फ्रवा वाढ्ो अ्विवकी पाप रा वमाणी 
फर। उथ री साधना मे जे क्दाच थाडी घणौ विवेक श्रा 
जावे हो वी “पृणाक्षर "याय' र भात श्रसली विवक नी है । 

जिण मितल में विवक अ्राव, उग्र र जोवण रौ मक्‍्गो 
इज बदछ जाव। उण री चात चलगत उण रो रहण॑-सहण 
भगढा ई बदल जाव । इसी मिनस विवक रा प्रवास मे झपरा 
हर कस हर विचार अर हर बोल री परीक्षा किया है पद 
“गे समाज हैँ सनमुस् भाव । विवेक वो जादू है क॑ वो कोई 
$॥ हाथ एक बार लाग जाव तो उण री जिंदगी इज बदक्क 


हर मिनश्ञप्णा शें मोह 


जांव । इण बासत इन भारत रा मुनिया विवक रो बडी 
महातम बतायो है-- 
एक हि चक्षरमत सहो वियक ॥ 
सदृबजि रैव सह सवसति वद्रितोयम या 
एयर इप भवि से विद्युत ययय सोक्ध 
तस्वापमार्ग चलने शलु की'पराथ ? 
पली भर पविश्र भरा सहज घिवक है। जै या कोई २ 
धन नी है दौ दृणी झांस है विवेव वाब्यो री संगत वरणी । 
पण जै बोई र सन दोनू आंख्या नी «है तो वरप्रसल मे 
श्रास्यां थको ई भांधो है। इसो भ्रादमी जे खोटी सारग पकड़ 
तो इणमे उगरो बसूर नी है। सत्त भर असत री परीक्षा 
बरवा वाल्ौ वियय है। ग्राछ्दो कौ है खराब वाई है, खरो 
बाई है, साटो बांई है, उपयागा काई है. विदषयोगी काई है, 
कत्तव्य माई है प्रवत्तव्य कांई है, संस काई है, श्रसस पाई 
है / इण रागछां बाता रो निरण विवेक मिनल तुरत इज से 
िया वर । उगरी निगर हस जिसी घ्हू। हस रो चूथ मे 
एवं खासियत ब्हें। वो भ्ापरी घूच सृ दूध भर पांषी म्यारा 
“यारा कर लव + साधक पथ भिवेफ री चूच सू सत भर असत 
यारा-ययारा कर लेव ) भ्रश्नत त छोड द श्र सत न पक्डल 
पण झभिवकी री निजर तो कामता जिप्ती व्ह। उपर वासत 
मिठाई भर भ्रस्टो बोनू एक सरीवा है । 
सैल्डी रा सांठा न मिनस ई स्ताव भर द्वार झोगर पण 
खाब। पंष्र दोनां र खाव् मे फरक है ( मिनख सेलडी ने 
चूस ने उगरो सार ले लेव झर फूतरां न फेंक देवे। पण 


डिवेक् रो प्रकास ध्ग 


जिवावरा में इतरी प्रवक्त ली हूँ, विवद नी ब्है, जिणसू व 
पूतरा ई भैठा इन खाव । मिस अर जितायर में झौ इज 
फ्रव है। जिवावर हजारां बरस पला जिण ठग सू रबता, 
जिवण चीज ने खावता, उणोज ठग सू व श्राज ई रव झर व 
इज चीजा श्राज ई साव । उणम एवं रत्ती भर ई फरव नो 
भ्रायौ | भौ इज कारण है व जिनावर्स री न तो सम्यता उ्है, 
मे सस्ता व प्र न समाज व्है। पणर मायसौ हजारा बरसा 
में श्रापरा रहप-सटू में अर चाल चनगन में धणों फेर पार 
डियो है। उगे विदेक री छाणवीण सू केई बातल चीजा छोडदी 
हैं पर १ई घाथी चीजा पक्ड लीवी हैँ । सस्त्रत्ती, सभ्यता 
प्रर समाज र रहृप सहण रा ढाचा में मानस घणों फेर फार 
बियो है भर पौ सग्छो फेर फार झापरा विवेष र॒ व पर 
कियो है। इण वासत गीरवांण बाणी रा जांभीता फवि विवस 
हीगा मिनख ने जिनावर री प्रोपमा दीवी है । 


मिनत रा खोहिया म झर मिनय री सरत में रवता 
धवा ६ जि मिनए में मिनद्पणा रा लगसण नो व्है विवेक 
सीजोत नी रू, वो रही रूप में मिनस नी हैं। इसा जीवग 
ने फगत विदेक इज मिनख वणाय सर । 


एयेंत सर जाणीता थाजार में महापडत डयो जिनस तिर- 
वाछ तावड् म॑, हाथ में दीवी लिया फिर रहा हा। लोगा 
बान देस'र पुछभौ--'जनाथ, माया पर सुरज चमक रही है 
प्र ग्राप दावों लेय ते बयू फिर रहा हो २ महापइ़त हँस 
मैं पडुत्तर दियो--(मनस न खोज रहो हू । पहुतर छुणार 


हद मिमक्षवणा रो सोस 


पोग हेसण साग्या | महापडव पेश बोल्यौ-- जिणम विवेक 
ही सोगणी मी व्है, यी मिदसा र रुप म जिनावर है| श्रै जो 
हुजारां मिनख ग्रढी उदो फिर रहा है--ग्हन इगा मिनसां 
री जरूरत वी है। पण जिण मिनंख मे विधेश रो प्रयाश जग 
मगावतो «है, महू तो उगय इज साथी मिनय माप्‌ श्र उण 
री तलाप्त म॑ इज दिन में दीवो लियां घूम रहो है । जिए 
इनसान में विवेष नी “है वो इनसांग नी पण हैवान है । महा 

परत बडी सरम री बात वही जो झाज ई चिराग र ज्यूँ 
चमक रो' है। 

नीतीयारा कह्यो है--'वियेव दसमों निधि विवेब' दसमौ 

मिधी है । धार बारात मरियरा रात भर दिये पग्रथाग मेणत कर, 
दोढ़ भाग परे एण तप धत्र र बातत मो इतरो दुसी रहे थी 
ग्रराल में हासवांत है। बिवेब' एज यात्रो धन है " जिण मिमख 
ने विवेकसूपी घन मिकछ जाव, उणर वासात दूगी घो्जा फ्जूल 
है। जिण बपत बोई साधव र मा मे वियक रो प्रधार फल 
जाव उग्र वसत उणरो जावण इज भगोसों दहै जाने। घर 
मे, रामाज मे, देस भ पर रारट्र में हर जग उणरी इज्जत ब्है 
घउणरीो मौन घधे । पह्मौ है--'विवंयी वरम ले प्रिय विवेषी 
मिनेस्य बिण न धासौ नी लाग ? विववी जठ ई है. उठ है 
शापर विवेब री सूसबू फ़्लाय दे | ॥ रुपी 
भवरा उछणर * 
में विवेब' < ।५ 
सप्रभण सांग 
जाव उभने 


विदेश रो भरास ६० 


आर मा भर झ्रानात्मा रे भद परख छेव । भ” प्रखवा रो इण 
हापत ने सास्‍्वकारा विवत्र स्यात रु मांम सू भाव्यी है। 
इसी बिवेग हाथ साया पछ समार री तुच्छ श्र नाप्रवान 
घीजा पर सू मिनए दी मोह छूट जाव । यो श्रापरा बुठम, 
समाज प्र रास्ट्र र साय बवार जरूर रास पण मन सूं. मिए* 
रुप रद | जन कवियां इम हालत ते यू बढाई है-- 


२३ पपरारिट लोवडा करे बुदुम्श प्रतिपाछ । 
झतर से उयारो रहे, 5पूं घाय लिक्ताव बह ॥ 


समदरसी वियक्ष वाढ्को जीव भ्रापर बुल्म रो पराणण करे 
पण भ्रतस सू भरक्रगो रव। जिय मात एवं घाय दूजा र दावा 
मैं प्रम सू खवाड़, विवाड़ धर वारसी वाछूण पासण करे पण वा 
ग्रापरा अ्रतस में झाद्धी तर जांण वे भें टाबर सहारा थी है। 
मूू तो फगत या न पाछवा वाछो हू । 

चेपा तगरी शा विराट मर्दान में बिहार रो मोटी मेो 
हो। मंढ/ र बायत खूब तयारी दहै रा! ही । हजारा मिस 
हुए्दूर यू मी देवण न वरसातो व्हाद्य ? ज्यू प्राय रहा 
हा। गौतमी नाम हो एक रे न झापश बेटा न लय र फुलवादी 
में पूछ लेवश ने गई । 3णर हिरदा में आणद री छोल्य कूठ 
श!' ही। फूदा नं बैचण रो भ्रो सानेरी मोकों धरस में फगत 
एक दार झावा बरतो । इण कारण वा श्रापरा बैठा से फू्ता 
दी पयारों प्र सुवाय 4 फल ताडण लायी । इतरा में माडी 
में सू एक शाछी नाय निवछधों भ्रर मौतमी शा सूतोद्ा टापरर 
ने काठ लियौ। जार बाद्मा रा सरीर में बहोत तेजी सू 


श्र्प मिनछपणा हो मोल 


फलग्यी भ्रर टावर भरमग्यों । यौतमी श्राय न दस्यों ती उणरा 
होस उडग्या, वा पूरा री टोपली ब्राघी ता न जोर जोर सू 
रोबण लागी । 


मां री ममता ने मा इज जांण | टावर मा र याढ्जा री 
कोर व्है । मा पांत दुस देस ल, पण टायरा रो दुल नी देस 
सके ! पोत फाटाडी पथारी पर सूच जाब पण काछजा री 
कौर तन मखमल री सूवाछ्ी गादी पर सूबावणी चाव । पोत 
फाटा चीथरा प'*र ने सरीर री लाज ढाक लेव, पण हिवड्ा री 
जात न चोसा कपठा प्‌'रावणा चाव | टावरा र वासत मा रै 
मत में कितरी गजब री ममता ब्है । वी उपरी भ्ासा रो 
दीवी व्है। पण ग्ौतमी र झासा रो दीबी भ्राज वुभग्यों हो। 
पणे श्रापरा वुमधोडा वुब्ददीपक ने ममता सृ्‌ छाती र चेप 
लियौ | उणरे टह्विडा पर ग'री चाट लागी जिणसू वा पायछ 
जिसी व्हैगी । वा लास उठाय न मतर बादिया खन पूरी श्र 
बोली--'परे मतरवादिया | थ थारा मतरा पर गुमान राखी 
हो, पण थारा मतरा सू म्हारा डीव॒रा न तो ठोक बरी । बेदा 
खन जाय न॑ कह्यौ--'भरे बर्दा | म्हारा व्हाला न वीई इसी 
दवा दो ये जिणसू इणरी मुर्च्चा टूट जाव । जोतलिया खने 
जाम्र न फह्मौ - भरे जोतसियां ! म्हारा वेटा री गिर-दसा देखो, 
यो बोल क्यू नी ? उणर माई व्हैग्यो है ?” इणरे पत्र उगे 
देवी दवतावां न मनाया पण काई गरज नी सजी । बाह्य रो 
रारोर सडण लागौं। उणम्त सू दुरगध फलण लागी । तांम पण 
गौसमीौ उतत्त गज लगाये से गाऊी जऊ्ली, क्र वात्फाक दइस्‍न्‍्त 


विवेक रो प्रतास ध््‌ 


खावट फ्रिण लागी । छोग नाराज होय न उपन ठवको देवता 
अरे वाली ! यारी वटो मरग्यी है। उपरो तस-सत्त में जार 
कतायों है। पण वा उगा री वात पर कान नी देवती भर 
बबती, गह्वारो बटी बय मरला ? मरला थारो। म्हार बा 
न दो नींट ग्रायोध है ।' 
महों हुतत को हद हसते हैं, बेकारों की किस्मत पर । 
भगर शो नहीं प्राता वेचारों की ज्िम्मत पर ॥ 
प्रा दुनिया बड़ी दुरगी है। भ्रठ रोवण वाटा र सागर सब 
रोहप साथ जाव | पण उणरी दुख मिटाबण री बोई बीसिस 
मी कर दुनिया वाढ्ा सू गौतमा दुखी ब्हैगी ही, नियत 
रैग हो। इतरा म॑ उणर काना में आवाज भ्राई--'चपा 
मंगरो रा मदान मे एक भ्याती ग्रायो है. सरवस्य श्रायों है, 
सरबत्रमी आयो है, वीतराग श्रायो है, इमरत पावणियों 
भायों है, जिसे सजीवणी वा है। उणरी वाणी मे मुडदा न 
जीवता करण शो जादू है / गौतमों भरा प्रावाज सुणी तो उणरो 
ग्रास्या मे एक नवी उज़ास चसदयो । उणरो हिवडो कप्झ र 
ज्यू वितययों । जठ महात्मा बुद्ध उतरघोड हा, व उठ जाय 
पूगी । समससटा उणन भ्राग बघता अ्रत्वाई झर पह्यौ-- झो 
सडधाडो मुद्दों छेय न थू कठ जाय री/ है. ?” महात्पत बुद्ध रो 
दया बाण । उधा समासदा ते वच्यौ- आर कोई दुखी झौरत 
शेस, इणन रोकी मत, आग भ्रावण दो, इणन अकास मिछ ला 
प्रर इगरो जादण चमकण लाग जावला ३7 
गौतमी झागे आई अर महात्मा बुद्ध रा पवित्र चण्णा में 
एप एक्डल्ा ब्ेदा व राखर हाथ जोड न बोली-मे 


छ० प्रितक्षणणा रो मोल 


सारता ! इणन इमरत दो | पीयूस दो |! सजोवणी दो ! 
इणमू म्हारी डावरो स्ाजी “है जावला ।! बुद्ध उन धीरप 
दियौ भर कह्यौ--'ठर माता ! महू थन सतास मिझ जिसो 
काम बरूता पण एफ वात है, वा श्रा ये जिण घर में कोई 
मौत नी हुई व्है उठा सू एवं मूदी भरधा सरसा रायने श्राव 
गौतमा घणी राजी हुई उणने श्राप्ता री एवं किरण मिली । 
वा दौडी प्र हवेल्या मं गई राज मलां मे गई भर साधा रा 
सिधासण पर बठण वाढा लोगा न कह्मौ--“म्हू थांर दरबाज 
पर भोस लेवण न भ्राई है । कई थ म्टारे बेढा र यामते 
भीस दोछा ?? पदुत्तर मे संठ भ्रर सामत बोल्या“-गौतमी । 

जे थारी वेदों ठीव न्है तौ जितरी चाहिज उतरो श्ोनौ 
ले जाव, भादों लें जाव, जवारात ले जाव श्र जिंको चाहिज 
वो ले जाव । मौतमी बोली--“म्हार सोना चांदी श्र जवा 

रात नी याहिज । ग्यानी महने बह्मो है वे जिण धर मे कोई 
मिनम्प नी मरधो व्है उठा सू एवं मुठी भरभा सरसो लगने 
आव | महू थारा वटा ने ठांक कर दूला । 


आ सुणता इज विष ई झासूडा ढव्वकावर्ता कह्यौ--'म्हारी 
बोस बरस रो मवजवान बेटों मरग्यो है । विणे ई बह्यौ-- 
महारो जीवण घण पती मरग्यौ है ।” वा सोना रा म ल छोड'र 
भास पूस री ऋपडिया में पूणी । पण उणन मूठो भरधा सरसी 
नी मिछधा सो नी मिक्भा । कारण के इसौ कोई घर नी हो 
जठ कोई मौत गी हुई उ्है | छेवट हार सायन गौतमी पाछी 
शभ्राई भर महाद्मा बुद्ध न केवण लागो--'मगवन्‌ महू | बडी 


डिवेक रो प्रशव ७१ 


अमागप हू, छू सगर में घर घर फिरो अैण म्हन कठई मूठी 
अर सरसों शा स्टिया । बुद्ध बोच्या- गौतमी | जद संगढ्ा 
धरे में काई न बाई री मौत हुई है तो पछ थारी घर इज 
अकर बच सर 2 भा वार्ड तवो वात नी है। जिकी जतम 
सेव उधन मरणो पड, झ्फरी पूल खिल उणन बुमछोजणों 
पढ़, जिको सूरज ठग उपन प्रायमणौ पड़े । जनम घारण करन 
ह।ई भार $ म्हू प्रमर दण जावु तो झा वात भ्रसभव है। 
ढाउ तो सधार रा संगढ़ा प्राणिया पर धृम्या कर । ससार री 
बाई हावव उपन रोक मी से ! इण बासत थन दुखी ही 
होरभी चाहिज। यू थारो कत्तव्य निभायौ है प्र भ्राग ई 
प्रापरा कलव्य न समाक्त | भोह में पडन फिजूल दुसी मत 
है । पन चाये भव्रिस्थ ऊजछौ बणावणों चाहिज। थार बेटा 
गे मौत से धन सिक्षा लेवणी चाहिज । एक दिन थन ई मरणौ 
है। ण घासत हमेसा चोथो वाम करणों चाहिये । 


मशत्मा बुद से हीया न परसण वांछो वाणी सुणर 
गोतमा रो माह में सूदोडो मन जागग्यो। उपरो अतरद्वस्टी 
उपष्मी, मोह माया टूट्यी भ्रर चिंता मिट्गी | उणे तुरत इज 
प्रापर घटा री लास उपाडी भ्रर मसाण में जाय न दाम दे 
दियौ 4 रण भापरो भावी जीवण ऊजल्दो वणादण री त्यारी 
करती घर पाद्दी महामा बुद्ध र चरणा में पूणगो । उण 'बुद्ध 
धरुण गच्छामि, सघ दरण गच्छामि, घम्म धरण ग्च्छामि' रो 
कीन मूत्र मत्र अगोयार बौधी भर बौद्ध सघ म मिक्युणी 
दगठा खातर भ्रदास बोदी । भद्दात्मा बुद्ध उणन दीक्षा दे 


छ्र मिनसपणा रो मोल 


दी | श्राग जायन गीतमी बोद्ध सं रो घणों प्रचार बीघी। 
गौतमी न विवेक रौ प्रवास मिछ चुवयौं हो सा उयन जगत री 
वासनावा बाध नी सकी । 

सो साथियों ! विवेक री इंण महाजोत न प्राप्त बारी। 
विवेक भ्रापनै जीवण में साचो मारग बतावला | आप चावे 
घामिक क्षेत्र में ब्हो, सामाजिक क्षेत्र में ब्हो राजनतिक' क्षेत्र 
मे ब्ही भ्थवा ग्ाध्यात्मिव क्षत्र में ब्ही, विवेक आपन प्रवास 
देवला । भगवान महावीर काह्यो है 

यन्नां सम्िक्शचए धम्म तत्त 


श्रापरी सत भर भसत विवेक यात्ही वृद्धि सू घम तत्व री 
व्याख्या बरौ। सास्त्रा म भ्रयास देवा री ताकत है, पण सास्ता 
रो भ्रथ तो श्रापां रा बुद्धि सू इन मकक्‍वी करणों पडला । इण 
वासत नोतीकारा कह्यौ है-- 

गर्म नाहित स्वय भ्रज्ञा धास्ध तस्म वरोतिक्मि। 

सोघनाभ्यां विहोनत्य, दपथ वि करिष्यति॥ 
जिणर सने पोता री विवेक बुद्धि गी व्है, उणन सास्त्र पण 
कीकर उबार सके ? जिकौ श्रास्यां सू श्रावी व्है, दरपण उपर 
काई वॉम श्राय सक' ? 

सरोपर झापा न श्रापाणी विवेक बुद्धि सू बाम करण रौ 

श्रभ्यास बरणी चाहिज । श्रापा जद दूजा रै भरोस पर रैवा, 
श्रापणी श्रवकल सू मी सोचा, आझात्म विस्वास ने खोयरतां त्तौ 
दुजो भ्रादमी झापणी हालत सू श्रजाण होवण सू झ्ापा न खोंटी 
सलाह देय सक | रूढिया र चक्कर में फेंसाय सके । 


विदेश रो प्रकास ७३ 


इण बाते झाज दुनिया में हर जंग विवेब रो रान 
होवणौ चाहिज । विवेव रो परवा दिया बिना बोई भी घम 
साह्त्र के विचार धारा नी तो भाग बड़ स्त्री है भर नो भ्रागे 
बढ़ सकला। इण धासत विवेक मातव जीवण साहू प'ली भर 
जछरी चीज है। इणन स्वोकार फर ने इज दुनियां सुख रा 
दरमण धर सक। नरक न इज सुरंग बणाय सब | इणन 
गछे लगाये न इज जिनावर सिनख बेण सके पझर मिनट 
देवता बच्च सके । 
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धर्म रो मर्म 


प्रार्यवित, धम री मूछ धरतों मानी जाय । भ्रढे जुग जुग 
सू धम रूपी गया लोगा र हिरदा में बैबती रही है। इण 
गगा बार णीवण ने सरस, समरस भर भाठौ बणायो मन 
अर मगज न पविन्न बणायो । धम रा जोर सृ इज सांगा 
बहिरमुखता छोडी, वासनावा रा जजाक सू विवदघा भर 
सुद्ध चिद्रूप भ्रात्म-सरूप बानी श्राग वध्या । धम जीवण रुपी 
भाड़ रो पूटरी पूल है। उणसू विचार विरती भर वरताव 
में सुधारों ब्टै॥ उणरा कूटरापा प्र सौरभ मे इज रास्ट्रोय 
लोक जीवण रो फूटरापी भ्रर मिठास छिप्पोडौ है । धम झात्मा 
रो भाध्यात्मिक संगीत है। उणरी मिठासभरी सुर ल'रिया 
हिमाढा सू कयादुमारी ताई इज नी भ्रटव सू कटय तक इज 
मी, परण ससार रा सग्ा रास्ट्रा म भर सग्रद्य पड़ा में यूज 
है। धम गात्मा ने परमात्मा तक छेजावण बाक्लो भोमियों 
है। 3णे मानव जीवण न विवास भर प्रगती री प्रेरणा दीवी 
है । घम बिना मानव समाज री कल्पना इज थोथी है। धम 


धमम सौ मम 34 


इज समाज री मगज है। समाज रा जीवण में धम री कोमत 
प्राण वायु जितरो है ॥ मानव समाज रो व्यवस्था श्र प्रयती 
बाप्तत्त धम भ्रासीरवाट रूप है । धम समाज बर रास्ट्र तक री 
सगछी उकछभणा ने सुडठफावण री तावत राख । तौ वाई भाज 
रा जुग मं इसा धम री जीवण में कोई जखूरत नो है ? 
ग्रापण सनमुख भ्राज पश्रौ एक सुव्यतो सवाल है जिणरा जप्राव 
पर ग्राज श्रापा 3 विचार करणो है $ 

धम रौ पुराणों इतिहास वाच न भाज रा घणवरा बुद्धि 
सदी घम न घुरी तर सू भा” । व नफ्रत सू क्रव के जिण 
धरम प्रापाण रास्ट्र श्रर समाज रो सत्यानास बरायो, जिण 
धम भाई भाई २ झ्रापस मे खून सराबी वराई जिय धम 
लाखां ग्रादमिया न मरवाय नास्या, जिए धम उण जमाना रा 
महापुरफता न॑ पगा नीच रगदोढूथा जिण धम श्रछ्ेखा प्राब 
छावा न पराधाव बणाई, जिण धम ससार में अधसिरधा, 
थोषी मानतावा श्र खोटो रीत भात भानखा पर लादी, जिए 
धम हजार मिनखा न सांड्या र ज्यू श्रापस मं लडाया जिय 
धम परिग्रहवाद वे धम रै नम पर पुतला फछवा हीथौ जिण 
धम विस्वासघात अर अश्रायाय श्रत्याचार सू कमायोडा धन 
पर पुच्च री छाप जंग'ई, जिण धम छठ, प्रपच, पाखट व्यभि 
चार भ्रयाय, भ्रत्याचार श्रर गुवामी जिसा पापा रौ पोसण 
फीधो जिम धम मिनस रो मिनसपरणों सुड न उणन दानव 
बणाय लिय्रो जिण धम पडा, पोषा ठम्रा पुरोहिता भमर्डा 
प्र कठमुतता री व पाखल्िया री मदद बीवी, जझिण घम 
पगत इस्वर री चापदूमी करण सू पाप माफी रो फ्तवो दे 


७६ मिनसपणा रो मोल 


दिया । तो काई इसा धम न ससार में रवण दियौ जावे ? 
काई इसा धम न ससार मे कोई जग दी जाव ? नी, नी । 
इसौ घम तौ वंगा सू वेगी सतम व्हैणो चाहिज । इसा अनेका 
सवाल धम री जडा उपेक्तण मे लाग्योडा है। पण सोचणोी 
झौ है वे धम ससतार में क्यू झ्रायो ? काई धम ससार में बुरा 
हर्या बढावण न ध्ायौ है ? बात दरभ्रसल मञ्रा है वे लागा 
से मासमभी श्रर स्वारथियां री चालबाजी र वारण धम 
श्राज इतरो बदनाम हुओ है । नी तौ घम तो बल्याणकारी 
है, मगछबारी है भर जगत न साति रौ सदेस देवण वाक्ी 
है। जे कीई भ्रयायी घमर र वांम पर दुनिया में भ्रत्याचार 
क्रतौ ब्है तो इणम धम री काई दीस ? 


एक दया& , श्रादमी केई गरीब श्रर भोकछा मिनसा ने एक 
रतन दीनो जिणसूं व सुख री जिंदगी बिताय सक। पण जे 
व उण रतन र कारण रतन सू इज आपस में माथा फोडण 
लाग, एक दूजा री क्पात्ठ किरिया करण लाग तो इणम 
उप दयाछ, आदमी रो काई दोस ? ठीक आ इन बात घम 
रै बारा में है। जे बई महापुरुख ससार री प्रजा न धमरझूपी 
रतन दीनी तौ प्रजा न उणसू फायदों उठावणों चाटिजतौ, 
पण था प्रजा उण धम र नाम पर भ्रापस मे थूक फ्जीती 
करण लाग, एक दूजा रो माथी फोडण लाग तो इणम उण 
भहापुरुप श्रर धम रो काई वाक ? झो दोस ती प्रजा री 
नासमझी रो है। वारण वे उणे घमर रो सदुपयोग नी कियो । 
धमर तो मानखा ने दोसती रौ पाठ पढायो है, पण मूरख लोयय 


धम हो मर्म छ3 


जणसु बर-रौपाठ प् मणवा में कमर ना राखी। धम रा 
पाया एर जगत प्र सुरग री चरप्णा हुई है, ठौ दूजी बर्मंमी 
मूर्ख लोग भापर मूरणपणा है कारण नरब री थरपणा पण 
बावी है। प्रजा ने धम रो सलाम उठावधो चाहिजे प्रण प्रजा 
आपरा पवार त् री कमा रे पारण मगज़ रौ दवाछों काड़र 
वसडौ कर नांस दौ इसमें धम रो जवाब्दारी बीबर «है 
सके ? विशी घीज री मूरस प्रता जे भ्रापटी मूरसता र 
बारण दुग्पयोग करे तो उग चीय न इज मिटा टबणी थी 
कठा रो डाह्यापणो है ? 

घण्सरी बेमारिया पट रो गडवडी सू हुया पर झर इण 
पेमारिया रो खरी वारण मिध्या भाहार विद्वार है। भाहार 
सू वेमारियां है हो पभ्राहार त वह बरणो बाहिज व पट ने 
इज खतम कर दणो धाहिजे ? प्रा इज हकीयत धम र बाबत 
है। धम र माम सू बुरा््या वध तो वाई घम सी इज नास 
कर दबणी घाहिज ? धर्म रा नास सू बुराइया मिट ती ध्या । 
जिश तर बेमारी सू बचण रे सातर ध्राह्मर विहार में सुधार 
करणी चाहिन, ठीज उणीज तर धम र नाम पर होवग याटा 
भगदा, प्रत्याचार, झ याग, जुलम वगर बुराहयां ने मिटावणी 
चाहिज | घम न मिटावण री दात विलयुत्र गरवाजब है । 

मदन भठ एवं दाससों याद आाव। एक सैर में एक 
चैधारा रबतों हीं। उणर सात बेदा हा । व सातू श्रमकलछ रा 
दुममण हा | एक बसत थो वेपारी बेमार पडथौ ६ उणर पेट 


में मकर पोडा बव्ह री! ही । बेटा विधार किया के 
पिताजी र पंद-परीडा रो पाई इबाज वरणो चाहिजे 


छ्द मिनछपणा रो मोल 


पलो सपृत्त बोस्यौ--'रूपला माई न बुलाय न मार्लिस वरायणी 
चाहिज जिणसू पट री दरद मिट जाव ॥' दूजोड़ी बोत्यो-- 
'भरे | उत्टी री दवा देवण सू मिनटा मे पेट ठीव ब्है जासी। 
पेट रा दरद वासत विरेयन झचुव दवा है ।' इत्तर तो तीगो 
बोत्यौ--'पेट री पीडा बासत हिंगास्ट> रॉमवांण है ।" चाथो 
बोल्यौ--'भाई ! इसो बंमारी में तो बोई चासा बंद न बुताय 
भू पिताजी रौ इछाज यरावणौं चाहिज। वाचमें पह्यौ-- 
बदा रो जमानौ बीतग्यौ- बोई हृसियार डावटर ने बुलावणों 
सचाहिज । इतर तो छट्ठटो उणरी बात काटतो बोत्यौ-.'डापटर्रा 
सू पाई घूड़ व्हू ? म्हुम तो उच्ता पर एक रत्तो भर विशावास 
नो हू । हामियोपथिक रकाज रोगों री जड़ न मिटाय सके 
€। इण घासत थो इछाज रहणी चाहिज। इण तर स्‌ उण 
सबा र झापस में भोड होवण लाग्यी । थोडी देर मं व मा 

राह्मा भर जूतम फाव पर भ्रायस्या । सातमी बटा ने अ्रवकल 
थोडी वधार ही । वी एकदम उठधौ पर मायन सू तरवार लेय 
न भायौ। उणे तरवार म्यान में सू थार काढी झर बह्यौ-- 
“भाइयों ) इण समव्ठा भगडा री जट पिताजी ह । व जीवता 
रा वी फेर पेट दुखणों श्रावला श्र ग्रापण आपस में भगडी 
पण व्हला । इण वासत पिताजी ने इज सतम कर देवणा 
साहिज, सो न तो वासडो रव श्र म वसली बाज । पिताजी 
र भरण सू भगठा री जड इज मिट जावला ।* 

उण नालायवा झापरा बाप न मारधौ या रा्यौ भा तो 

राबर नी पण झा बात तो सौ टवा सही हू वे सगढा प्रक्‍ल 
रा दुस्मण हा। व बात री जड ताई नी पूण सक्‍या । 


चम रे मम फ्छ 


डीव इसीज हालत धाजवाल सा बुद्धिवादियाँ रो है। 
बारा धम र बावत इणीज भात रा विचार है । जिय घमर 
घाप र ज्यू मानव जात रो पाऊपसोहण बाधो, रक्षा पीधी, 
उणरी विरता विचार भर वेबार में सुधार कीषो, जिगेश्ापा 
पर घणा उपक्तर कीधा, उणत इज श्रार्प आज पराष्रां रो 
मूरखता र कारण सतम बरण न तयार हूया हां । धम बाबत 
विरोध बग्न प्राज उपरा झौगुण बताय रक्षा हा । सवात रो 

जड़ ताई मी पृ्ग न पॉनिडा न इज पक रहा हा । 


ज॒ ब्ोई चोर भीत र जार छिप्पाडी व ती भोत थे भा 
पड़ी ज्व, पं घौर ने पड़ी जाये । ठोक इणाज मात 
आज धन रा प्राठ मे कई र राबिया पणप रो' है तो उण 
सराविया न दूंद़'र मिटावणी चाहिज । प्र घम ने मियावंण 
रा दांत नी भरणा चाहिज | नाव पर माणा यद्यी स्है तो 
समभटार धादमा नाक काट से ली फक एण साख ने उद्ययद $ 
इंोज भात धम पर प्रघम रो पाप रो, झप विसवास री 
पाखड़ रौ प्र रूढिया री मल जमग्यौ है. तो सममटाराओ 
है गा उण मल ने साफ करणो चाहिज नी मर धम्र ने इज 
साफ बरण से बात सोचणी चाहिज ! 


श्राज समार में जितसा इ धपमर है वार भ्रापम म॑ ईसौ है, 
ड्ैम है मर बर है। इणरों कारण दूढबों जाय तो मातम 
पड़सी हे बार यारा दसा श्र बाझ़ो म उप वखत रा 
प्रदस्थावा र॒ माफ़्क इज घम श्रापरी सटस दीनो है। घुद्ा 
जुदा पर्मा री छेवट रो लद्य देस्यी जाव तो उणा में कोई 


० मिनफ्पणा रो मोल 


फरव' नी है | फरक जिको है वी ऊपरता क्रिया बम मे, 
झाचरण मे पूजा पाठ रा ढय में श्र धम सास्त्राँ री भासा में 
है। औ फरक यारा यारा देस, काक धर भवस्थावा रै कारण 
बाजब इज है। तोधकर र उपदेमा भर सदेसा म देस बाछ 
र बारण धर्मों फरक निजर आय । एक चोपीसी रा तीर्थकरा 
री धम किरियावा अर श्राचरण मे बोही फरक है। इणीम 
भांत धम री घरपणा वरवा वाला आप झाप रा जुग से देम 
काछ र माफक कोई बात पर घणो जार दियौ है तो कोई पर 
बम । इणरौ रो मतत्यर मी समकणी चाहिज क धम जनता 
न शापस में लडावणी चाव। दण बासत आापां पण मुरसा र 
ज्यू जो धम रा निदा कराता तौ श्रापणी गिणती ई उप्र वेपारी 
रा सात बेटा साय ब्हैला । कारण व भाषा बात रो जड़ तप 
मी पृगा । दूजा सबदा में सरप ने सो प्रकडं पथ सरप रा 
दरडा पर लाठघां पटकाँ हा । 


जिया लोग धम न मिटावण री ताउत राख बान ससार 
में फल्माडी बुराइयों ने मिटावणी चाहिज। इणसू वारो 
दुनिया में मांग बधला। पण श्रा बात फ्मत सुणण से इज 
चोखी लाग, चैवार में नी उतर सक । वारण श्री के जिण 
मिनस र मन में थोडी घणो ई चासी विरती «हैला तो वी 
धम सू श्राधो थी रय सका । 


भरा बात व्है सक के धम रा थबोई एक बारता रूप ने 
मिटाम्र दियो जाव पण जूतों रूप मिटता इज घमर कोई मे कोई 
मयौ रूप धारण कर लला | झूदो कपडी फाटता इज धम 


घमर रो मम प्र 


बोई नवौ कपडी प'र न श्रापण हिरदा मं सेलण लाग जावला । 
उपरी घोछौ बटछ ज्ावला पण उणरो नास नी «है सव। 
िण जिण मुल॒का में धम न मिठावण री कोसिस हुई, उठ 
प्रसफ्छता इज मिढ्की । चरच ने मिटाय दी तो उणरी जग 
लतिन री बवर ऊभी «हैगी । सिरधा, भगती वगर ससार री 
अमर भावतावा है इणा न मिटाई नी जाय सक भर जठा 
तक प्रें भावनावा रवला उठा तक धम ने मिटाव्ौं भ्रसभव 
है। धम न मस्‍स्ट करण रो मतत्वव है मानप्ता रा हिरदा न 
नस्‍्ट कर देवणी, मानखा न भावनाहीणों वणामर देवणौं। 
भावनाहीणों मिनख बुद्धिमान व्हैता थका ई सतान ज्है जाब 
प्र बुद्िहीणो मिनस भावुक होवता घवा ई हैवान बण जावे 
मिनख मे नी तो सतान बणणो है श्रर न हैवान, उणन तो 
इंसान बणणों है श्रर इसान वणण वासत धम री घणी 
जरूरत है, कारण के मिनख में जो जिनावरपणी भ्रर दानवता 
है, उप पर भवुस राखणों घम रौ इज काम है । 


इण वासत घम री मूछ बात न सममी झर सगढ्ा धर्मा 
मे धिप्योडा सत न स्वीकार क्रो । सग्रक्ा धर्मा में एकता 
रो बीज बोयो जाव तो धम सू कल्याण रौ रसस्‍्तो सुल जाव । 
मनिखौं धम सू धणों फायदों उठाय सके । 


दण घासत घम री जरूरत बावत तो दो राय ब्है इज नी 
सक पण उणर सदुपयोग श्रथवा दुरुपयोग री भार उणरा 
मांनण बाका पर है । 

जे श्रापा घम रा नांम पर लडाई भगहा मी करा भर __ 


पे 


परे मिनखपणा रो मो 


आप झपरा धम में झहिसा धर सत रो जथाजोग पाक्रण वरा 
तो धर्मा न सफलता मित्र सक ! उणा मे मानखा रो वल्याण 
करवा री ताकत वध सक। झा बात रहे तो धम ससार में 
सुरंग री फूटरापी धरती पर उतार सक । 


वथनीजिलीप्शली्शला्थिल+थित  >थिट तथा 


जीवण रौ इमरत 


भारत री सस्क्तो पोत इज एक विराट सस्कती है। 
हजारां बरसा सू गंगा री निरमकछ घारा र ज्यू वा मानखा र 
हिरटा मे बदती रही है। वा मिनखा रा दिल भर दिमाग 
ने पवित वणाय री' है। मानसा री एकता न सबक बणाय री! 
है। भारत री सस्त्रती मिक्रण भर समम री सस्क्ती है, 
मिक्ाप भ्रर सम्मेलन री सस्‍्तती है। जो विचारधाराबा 
भारत में झ्राई, वा सब न खुद में मिछाय ने झ्ापरा लक्ष 
दानी बराबर बढतो रवणों इण सस्क्रत्ती रो ध! रह्मो है । याय, 
सास्य, वस्नेसिक, वेदात, मीमासा, बौद्ध श्रर जन जितरा ई 
सास्त्र है, वार भाचार विचार मे चाव जितरी ई फरव' वी, 
प्रण उप फरक में ई सम भाव है। अनकता मे ई एकता है । 
भेंद में ई श्रमद है। जे भ्रापा इण सस्क्रतिया श्वर सास्‍्त्रां ने 
लगन सू देखा तो आ बात दिन रा उजाढा र ज्यूं साफ दीस 
है वे सगछा सास्त्रवारा सत न घणी मान दीनी है. प्रर उण 
नजीवण रौ इमरत | /ै* 


पड प्रिनणपत्मा रो भोछ 


सत पीत इतरौ बडौ है फे उपरी भ्रपमान वर 7 ससार 
मे कोई धादमी जीवतो सी रय सत्र । दुनिया रा मोटा सू 
भोठा विचारक, सास्प्रकार, क्यो, वव्ठावार, महात्मा, तीर्यकर 
भर पगबर सगठ्या ई सत री सेवा वरन इज इतरा ऊचा पद 
पर जाय सक्या है। स्रत बिना श्राखी दुनिया भ्रधारा में है। 
दूजो सब्दा मे सत रा पाया पर इज सारो संसार टिक्योडी 
है। दुध्रिया री वेपार, वेबार भ्वर नीती नियम सत रा श्राधार 
पर इज चाल है। इश बासत पडता सत री म्'मा गावता 
लिस्यों है-- 

सत्यन घायते एग्वी शात्येम तपते रवि । 
रात्पेन बाति ध्रापुषच, राय शस्ये प्रतिष्दितम्‌ ॥ 

पुराणकारा री फबणी है व श्रा घरती सॉसनाण रा पण 
फ़पर ठरभौडी है। केई लोग दूजी कल्पना पण बर। पण 
वंदव्यास रो क्‍्यणोी है के भ्रा धरती सत पर इन टिकयोडी 
है। सत रे कारण इज भ्राभ मे सूरण चमक सत ₹ बक्क पर 
इज ठाडो, धीमो भर सौरभ वाकछी प्रन चाल । 

आग म॑ं सू गरमी तिवाद्थदी जा, पाणी में सू ठड़या 
काढली जाव, माटी में सू निषजपणा रो मास कर दियो जावे, 
सूरज सू उजास भ्रद्गी कर दियो जाव, तौ पछ कोई उणा त्‌ 
भाग पाणी, धरती प्र सरज रे ताम सू नी पुकारला कारण 
बे वा म॑ जो सत हो, प्राण हो, मूछ तत्व हो, वो निवक्कग्यौ । 
जिण तरे सू सरीर में सू प्राण निवल्षया पछ उणन कोई 
जीवतौ प्राण नी कव, उणीज तर सस्षार री सगढछी चीजा मे 
सू सत्त निबछया पछ व आपरा प्सली नाम सू गी झरोछखीज । 


ब्लोदण रो इमरत घर 


मानखा जीवण मे भर साधना रा क्षत्र मं, हर॑व जम ज्यू के 
सामाजिक, प्राथिक, राजनतिक, धामिक सास्कृतिदा अर 
सक्षणिक वगर काई पण ठिवाण सत नी «६ दो इण मानने 
जीवण या साधना री कीमत फटो कौंडी र बराबर ई मी है । 


सत एक पारसमणी है जिणरो खडकी लागता पाण 
मानय जीव असली सोनो बण वे चमकण लाग जाव । 
जे किणी भिखारी या क्गाल सत न स्वीकार कीनी तौ 
उपरा जोर सू वो पुजनीक प्र सत सिरामणी वणम्यों । 


पण मत मानसता री कसौटी पण है। वी जिणन मोटौ 
चणावणों चाव पलों उणरों पूरी तपराम वर इणर पछ इज 
वो उणन समाज में इज्जत दिराव | हजारा बरस प ला री एक 
पुराणी कथा है-भरहनव सत्त रो परम भगत हो। उणरो 
रंग रग में सत समायोड्टो हो । वी घन माल, कुटम परिवार, 
इज्जत भ्रावरू भर प्राणा तक न सत र सनमुस मामूली समभती ! 
श्राजकाल रा मिनखा जिसौ ब्दैतो तो थोडीसीक भ्राफ्त आया सू 
या धन रो लोभ मिकछण स सत सू डिग जातौ प्रण थौ तो 
घम पर कायम रवण वाढ्ओों हो । वो एवर चपा नगरी सू 
जहाजा में माल भरंर झपरा साथियां र सागर वंपार करण न 
परदेस जाय रहो हो। मारग में एक पिसाच भयकर रूप 
घारण वरन झायो झर कवण लाग्यौ-- है श्ररहनक, थू समझ 
जा, थू जा सत रो पूछडी पकड रास्यो है वो सब भूठौ है, 
दूग है, उणर्म कोई सार नी है | इण वासत इण नकली 
सब्द न छोड द 7” भ्रस्हतक र मन पर पिस्ताच री बात रो कोई 


मद मिमह्लपण! रो भोल 


अर थी हुम्नों । थो भ्ापरा सत सू विल्‍कुख थी झिएणी । इप 
सू पिशाच घणों नाराज हुऔ भर जहाज उछटण रो डौछ 
मरण लाग्यो। उप वापौ--'धर धम रा टूमी, थू हाल तक 
ई भातजा नी सती चार साग थारा भा निरदांस साथी ई 
मारभा जावला । यू पगत इतरो बेयरे य॑ म्हारी मानता भूठी 
है । ग्रहतय रा साथी घबरीजग्पा। व फ्वण लास्या-भाई, 
यो तो भापतमाछ है, 'भापत पाछ मरियादा नारित ॥/ जबान 
हिलावण में थार बाई लाग ? थार साग थू म्हान ई बयू 
मरवाय रह्यो है ? पण वौ ई भ्ररहनय हो, भात्मा री भमरता 
रो सरेस पिग्र थ प्रवचन सीस चुबयों हो! 'नन छिद्ति> 
दात्त्राणि रो पाठ उणर रूत में रमंग्यौ हो। थो धाद्दी तरे 
सू जांग्र ही क भ्रात्मा में सू सत पिवछणों सरीर मेंसू प्राण 
निहदछ्धण र समान है । उ्ण भापरा साथिया न सत रो मद्स्व 
बतायो झर पात ई सत पर कायम रह्यो। पिसाच उणरो 
बाछ ई बाकी नो बर सबयौ, उत्टो उण सतवादी र चरणा रो 
सेवक बणर हाथ जोड़ न वरदान मागण री बवण लागयौ, 
पृण उणन बोई वरदान री जरूरत नी ही । उणन थी फ्गत 
गत री जखरत ही। इण तर सत री कसौटी पूरी हुई भर पिसाच 


राजी होय न उणरों जज्यार करती पाछी चालतो बष्यी । “४ # 


डक 
सत फगत वो इज नो है वे जिको वाणी रन * जावे * 
रात तो भा। सू सोच्ची जा ३१ ७ 
झर झात्मा सू भाचरण ४ 
भाखरा | आ्झयो है 


है हु 


ड्गे 


जोदणय रो इमरत य्फ 


चद्‌ मृत हित मत्य'त सेतत सत्य मत मर्ता 

जो जीव मात्र र वासत कल्याणवारी ब्है, उण सत नें 
दुज महू स्वोकार पर मत री ध्याख्या करता उत्तराध्ययन 
सूत्र रा टीकाकार ग्राचा रज साति सूरि क्यो है-- 

सद्म्यों हित सत्पम्‌ 

जो प्राणिया र वासत हितबर ब्है थो इज मत है । 

अरठ एव धात विचारणा जोग है। समभलौ एक चोर 
है, वो झुव के चोरी बरणी म्हार वासतें फायटामंद है। एक 
दासडियों कय के दारू पीवणौ म्हारे वासते फायटॉक्रक 
पडला । चोरी करणो फायदाकारव है- झा बात क्वण वाढ्ों 
भालमी इण वाठ ने उठा तब इज क्वलोा के जठाताई वौ 
पवड़धी नी जाव झर उण्र जूत सी उड। पण जद वो 
प्रक्डभौ जाए भर मार पडण लागे तौ स्यात वो भरा बात नो 
कवल्ा। एक चोर दूजा र घर घारी कर श्रर कोई दूजी चोर 
उण चोर र घर इज बोरटी वर तौ प लौ चोर श्रा बात नी 
कवेला वे बारी करणी फायदामद हैं। इण तरे सू भापा कय 
सका के चोरी करणो हितकर नी है। इणोज तर दारू पीवणों 
ईं क्ायदामद हावतो तो संगी दुनिया उगर खाई पद 
जावती | पण बात भ्रसल में इणसू उत्टी है । 

मगछा र घासत हितकर वचन, धाचरण, विचार या तत्व 
रो माम इज सन है । 

दुनिया मे जितरा ई घम है, सास्त्र है, वाद है, पथ है था 
संप्रदाय है समता ई सत न लेय न चाल ॥ कोई पण सत मैं 
छोड न नी चाल । जन घम 'त सच्च खु भयव क्यत संत न 


ह्र्द म्रिनश्षयणा रो मोल 


भगवान री ग्रापमा दी है । वेदा मै +- 


सत्यमेव जयते नानतम सा सा सत्याक्ित । 
परिषातु विश्वत ! (सत रहारी रक्षा कर) । 


क्यो है। बौद्ध धम में यम्हि सच्च च धम्मो च्‌ सी सुररी 
(जिण में धम श्र सत है, वो इज पवित्र है) क्च्यों है। राष्दृ 
पिता मह त्मा ग्राधी तौ सत न श्रापरी इस्ट देवता मान रास्यौ 
हो । उणा तौ झठा तक कह्या हो वे जे देत मे एक ई भादमी 
पूरो सतवादी व्है तो भारत ग्रांज इज स्वतश्न ब्है जावे । इमौ 
बारो पव़ों विसवास ही । 


भीस्म पितामह श्रापर प्रण पर कायम रवता थफा भापरा 
वचन ने सत सू तिभायी । भ्रो सत रो सुद्यतौ दाखलो है । 

एवं नावडियो भ्रापरी 'क्रूपडी से चठ्यो है। बारे सू 
श्रावाज भ्राव--एक पावणो थारें दरवाज पर ऊभी है। भाव 
डियौ भूपढी रै फाड मायत सू दंस तो उणने कौरव कुछ रो 
राजवुमार सडथी निजर भाव ! वो सोच के म्हारा धन भाग 
जो भाज राजशुमार म्हार दुझारे आया है। 'वयूं गरोबपरवर, 
श्राम इण गरीब री भपडी ताई किया पधारणौ हुश्नौ ?” सुदास 
पूछभौ ! राजसुमार बोल्यौ-- सुदास, श्राज महू धार दुआर पर 
एक झासा लथर भागी हू, एक मिसलारी वेण'र भीख मागण ने 
आयी हू ! सुदास क्ल्यो--मरतबुद्द रा राजकुमार, सोद शे 
घिधाप्तण रा मालिक, झ्रापरा वछ भर वमव र झांग भौटा- 
मोटा राजवीं पाणी भर । इसा सामरथ होवता थवा ई श्राप 
स्हार सन वाई मागण ने पधारधभा हो, महाराज 


जोवध रो इमर्त हे 


भुदास बाई बताऊ | जड़ स्‌ सत्ववतों ने दिताजो (राजा 
सातनु] देखी है व उणसू व्याव बरणी घाव, पण वित्ताओं 
न मक्र है वे उपरी सतान राजा नो दण सकृता। म्यात भ्रौ 
सक थारो इज पटा क्योडी हू। महू झाज सू प्रप गर य॑ महू 
राजगाटी से मात्रिक नी बघूला । मुटाम, पू गहरी बात प्र 
प्रिसवाम रास 7 


भला सोचो बठ सौ झाज सौ मानत्र भर दड़े थी राज- 
बुमार | इण जमाना रा सपूत तो विता र युद्ध झ्लावर प्रापरो 
स्वास्ध छांडणी तो श्रापी रहो, बॉम यहा दिठा मे इज 
छोड द । व तो गराग्ेयवु मार जिसा नग़ार इस कै * शिव 
पिता २ सातर राजपाट इज छोढ़ द। 


'दाजबुमार सुणौ, दुनिया में इगो दूध है जिसे बोवा 
री सर्दांन ने सुप्री नी दसणी चाव ) घाप छा बच बे 
मूूू हो राश्पाड छोडण ये तयार है, पधमय झड़ हच 
चीज न कदेई बरदास्‍्त मो बरेता | ३ हद <० रा कमबार 
सतान र सना सूं राज सोस रवैत्ा। के राम्ज्शर स्थरों 

क ढ़ 
क्वपौ गत़्त है ?! सुदाग एक साम्र हैं ३ ०८] दाठ दादरी! 
गांगिययुमार वोल्यौ-शुाड देते कम सो, हैं 
सह्दी है। से म्हू जावष भर द्रसल्त छत, विदम ् 
पिता प्र मावा सत्यवतों रो झट ३ आई तक ँ 
बदला ! हि फ 


मो हो भोस्म रो प्र सक थे प्रस्त 5 


हु मिनसपणा रो मोल 


ग्रागेयकुमार रो नाम बदक्क'र भीह्म पितामह ई तामसू 
उणन जगनणाहिर कर दियौ 


जठ सत्त ब्है, उठ इज निशरपणों «है। रात भर निड़र- 
पणौ भाई बन है । भ्र दोनू साग सागर इज रव । 


महाभारत रौ जुद्ध वद ध्हैग्यी हो। फ्गत भीम र सांग 
दुरणोधन रो गदा जुद्ध बावी हो । दुरजोधन तद्वाव रा बमढछों 
में छिप्योडो हो । तत्ठाव री पाक पर भीम भर नकूल फिर 
रह्या हा । रीस सू बारा मूडा राता द्हैग्या हा। उणां 
कह्यौ--'मरे, भी वुण कुब्ध बढ क, डरपोय, वामर, पापी, 
तह्ाब म॑ छिप्योडो बठधो है ? यू छिप ने बेठता थव लाज नी 
भाव ?' दुरजोधन चुपचाप सुण रह्ाौं हो। झ्ाज उणरो चेहरो 
युम्हक्वीतियोडी हो। सूरण भगवांन भ्रस्त होवण बाह्य हा के 
दुरजोधन तत्व र बार निक्‍छघो। उणर मन में एवं भ्रावाज 
हुई--जे थू जीव बचावणी चाव तो युधिस्ठदर खप जा, उठे 
थत साथी शाला भिदठ ला। दुरजोधन रा पग भाप सू श्राप 
धमराज २ तबू यात्री झाग चढ़िया। धमराज उणरी बडौ 
सत्यार कियी, प्र पूछभौ-वोल भाई दुरजोधन | बीकर 
झाया ? झाज तो घणा दिनां सू सिव्या | थे थू प्राज ई 
सुलह बरणी घावतो व्हे तौ भगवांन क्रिरण र महंभोडा बचना 
माफक महू श्राज ई तयार हू । दुरजोधन बोल्यो--म्हू भाज 
भआपरे साम सुखह बरणन थो झायो हू, पण एक सलाह लवण 
मे आयी हू । बात पा है के काले भीम रे साग म्हारो जुद्ध 
» 8४ मन झाप कोई इसौ उपाय बतावी लिणसू भीम 


झीवश रो इमरत द् 


हार जाव अर म्हारी वाछ ई वावो नी रहे । 


भादया | एक विचार करण जोग वात है। प्राज रो 
होई राजनोतिग्य व्है ती दुर्जोघन ने इसा जोरहार सलाह 
देवतों के उणन इ घणा दिना ताई याद रवतों। १ण झ्ाय तौ 
यूपिस्ठर हो । सतवाटी युथिस्ठर ! जिकी राजनीति में ना 
पण सत्त भ्रर याय माथ चालतौ। उप विचार ड्ियौ-- 
भस्पे नाध्ति भय बवचित' सत न कठ ई डर मो है। हरशेटन 
महार खत विसवास लगन आयो है तो इन शादी ््ण्षू 
देवणी चाहिज ! 


युविस्ठर कह्यौ--/भाई दुरजोधन, उपाय हो बर घर 
में इज मौजूद है । थू मा गाधारी सन था वा पृण पता 
है। जे था घने निजर भर न देखल नो यादों हर्ट ४ मंरार 
चजर रौ वश जावठा। पद इतर रीवा प्र भीम से 
गदा थारी बाक्त ई वाकी नो बर सक्ता। पद दर ध्यान 
राखज के जिकण भ्रग पर उणरी विनर परचम वी इक बजर 
री बणला । 

एक्ण काती भाई रा जिदगी रो खत हे ग्रर सह 
खड़ री राज हो । उण सत्य ने इरिम्स दाह 2२ गाय 
दियो श्र दुस्जोधन न साची हफ्दू दा दी साचण 
जाग्यौ--वाहू, श्रव तौ भारत री "| मु मर एर इज 
समभी पाड़वा रौ सत्यानाम करू प्जिण न उमर 
राखें उणन कोई नी चारक। वहदर देन आर में पु 
मि्रग्या । उषा पछपौ-नुखपर अर ले अत कर 


कप 


श्र [्मखपणा रो मोल 


रहौ है, इसी काई वात है ?” दुरजोधन मूछा तार बोत्यौ 
ग्रिस्ण, थे म्हन घणा दिनां ताई जा में फसामो, पण प्रंते 
महू इसी जगै जाय रह्यों ह, जठ थारो कोई दाव गी लायला । 
प्रमराज पोत म्हन सलाह बताई है ।' भगवान तिस्ण तो घणा 
चतर हा | उणा सोच्यौ--एक तौ नार भर फर उपर पास्या 
आय जावै तो परदे इज वर नाल । तिस्ण वोल्या--भ 
मुरख, माता र सामन एकदम नागी होय ने मत जाइज | करठेई 
उशे शाख््या बद बरली तो सगढौ रापटरो& «है जावला । 
ब्ोवत है वे 'विनास काकछ विपरीत बुद्धि ।' दुरजोधत र भ्रिसण 
ही बात श्रमौग्मग लागी। उण कह्यौ--'आप ठीक फरमाय 
रहा हो । तिस्ण बोल्या--ल, शभ्रा क्मछ र फूला री मात्ठा 
लेजा ।/ इणन पर'र माता र सामन जाइणज । दुरजोधन माता 
गाघारी र सने गयी श्र झापरा सरीर पर निजर फेरण री 
झरदास करी । माता गाधारी बोली-- बेटा म्हारी पिजर में 
बाई करामात है, म्हूंन इंगरो पती नी थू कब ती प्रिजर फेर 
दूं । यू कय न गाधारी दुरजोधन र सगक्रा सरोर पर निजर 
ताखी । पगत गुप्त भ्रग जिकी मात्ठा सू ढवयोडो हो उपन 
छाड़'र संगढछी सरोर वजर रो बणग्यो ! गाधारी बोली-- 
देख थहु मटवर तुरू पूलों शो माला दे गया। 
जिदयी हे कूल तेरे, भ्राज चुन कर ले गया।॥। 
मेरा कया है दोष इसमें, में तो सच्ची रह गई । 
पर जिस जगह पर्दा किया, वह ज़यह कच्ची रहू गईं।। 
झो है सत रे जीवण में सुब्ययतों भ्राचरण। जीवण में जिण 
वसत सत झाव तो मानव वारला स्वारथ, लोभ भर भ्रय मे 


शोदण रो इपरत श्र 


ग 
छोल् टेब धर सत रे लार जिंदगी, धम, माल भर शुदिर्या मे इ 
जान मार देव है। सतवादी सकर्श जग्या गू मिझय वादा 
जग धर कौरत ते एक पलक में छोड़ दव। वेदस्यासशों छठे 
से मय बतावतों वह्यो है-- 


प्रत्वमंप सहुस्ताणि, शाप च तुसया धर्मस 

शशदपेण सहफाद़ि। पत्यमेद विन्च्सेह 
तावड़ी र एुड' छेटा स एक हजार अम्वमधा है पढ़ शक हु 
दूजोडा डा में एकला सत ये रासली हांग प्रग हे बकनटुक 
छहैल़ा ॥ 

इष यास्त इन रिप्ति, मुनि, तांपररक्त #>२ ८ 

यन बन भठ्यता यका नाग्रा मृक्ा रहा, रख इत कक 
लीफ महन बीवी अर छेवट जो उतरे ६42 
पर बायम रह्या । 


एक साधारण मिनस ने जिडे मठ #क ६ 


बदन कण 

ने उप्र दरसण नी छू; भा बात कह 2 उ+ छत 
क ट 

कक पर पात्र र भेद सू सन में मेह३ ७ अमन न 


अउत नो पह्मो जा संष | पुरप्र ०२ 
दोरी है। सत घरमी मिनय प्रेण्ल+फट, कप 
सू मिक उठा भू इज संत जैदबर 2 
श्रमुत्र॒ पोध्यां या अमुत सप्रणलक ७ मख््सी हज हैँ 
कर | यो ती प्यारा यारा दर ७, बे यहि् नि 
खोज्योडा भाव मात रा सब 5-३३... 20% 


पश्ल 
सत शा जोर मू पाता रीधफ के 


ईइदूह घमलादाँ 


ड़ मिनथपणा रे सीस 


मो रागदेस सू भाषो ब्हैतो जाव, मानवा न सात र नडी 
लावण री वोसिस करतो जोव । सत री उपासना रौ सही 
तरीदी भ्रौ इज है पे इगसू मिन्रस झमरता बनी भाग वध । 

जे श्रापा ई सत री पगडाडी पर घाला तौ धापां रो जीवण 
इमरत सू प्रण वहै जाव सांतिदायक भर प्राणददायव' बंण# 
जाव । भारतीय सस्प्रिति इणीज सत री उपासना यू दुनिया 
न साती रौ सदेस देवती रही है 3 

उम्मीद है के भाप पण सत रूपी इमरत रो रबाद चाप 'र 
श्रापरा जीवण न॑ सत रा भाणद सू पूरण बणावीला । 


